श्रीमज्भागवतमहायुराणंण 
पंचल।) स्कन्थः 

'खण्दशः ऊऋडयायः 

प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--तच भगवतः खाचायज्ञलिङ्गस्य विध्णो विक्रमतों चाअपादा- 
छू ऽठनस्नि सिक्नोध्वाएडकटाइविवरेणान्तश्घविष्टा या चाछ्यजलचघाराः 

~ क छे 

तचञ्चर णपङ्जावनेजन!दणकिञ्ञलको पर ख्िताखिलजगदघ मला पहो परपशनामला 
साचाळू ग वत्पवीत्यनपलच्ितवचोऽभिधी यभानालिसहता कालेन युगसहस्त्रो- 
पलचृणेन दिवो सूर्धन्यवततार चत्तद्विष्णुपदनाह! ।। १॥ 
पदच्छेद--तत्र भगवतः साक्षात्‌ यज्ञलिङ्स्य विष्णोः विक्रमतः वामपाद अङ्गुष्ठन नि्भिघ अघ्वे 
अण्ड कटाह विवरेण अन्त: प्रविष्टा था बाह्यजलधारा तत्‌ चरण पडून अवनेजन अदण किङजल्क 
उपरण्जित अखिल जगत्‌ अघमल मापह्‌ उपस्पर्शन अमला साक्षात्‌ भगवत्‌ पदी इति अनुपल- 
क्षितवच: अभिधीयमान अतिसहता कालेन युगसहन्ल उंपलक्षणेन दिवः भुर्थेनि अबततार यलू तद्‌ 
विष्णु पदम्‌ आहुः ॥ 


शन्दार्थे-- 
तन्न १. वहाँ अखिल जगत्‌ २०. सम्पूणं सार के 

` अवतः साक्षात्‌ २. भगवान्‌ साक्षात्‌ अघनल २१. पाप और मलों को 
यञ्ञलिङ्कस्य ३. यजञमूति आपह _ २२. नष्ट करने वाली हुई (उसे) 
दिव्णोः ४. विष्णु में त्रिलोकी को उपस्पशन १६. स्पशं होते हो (वह) 
विक्रमत: ५. नापने के लिये अपने पर को बढ़ाया असला १८. निर्मलचारा का 
वामपाद ६. बाये पर के साक्षातृभगवत्‌पदी २३. साक्षात्‌ भगवत्पदी ही 
अ व्ठनख कु ७. अंगूठे के नव से इति २४. ऐसा कहते 
निनित १०. फट गया (उस) अनुपलक्षित २५. पहले और किसी नाम से 
ऊष्दं &ै. ऊपर का भाग वचः २६. वाणी द्वारा न 
अण्डकटाह ८. ब्रह्माण्ड कटाह का अभिधीयमान २७. पुकार कर 
दिवरेण ११. छिद्र से होकर अतिमहता कालेन २८. बहुत समय से 
अभ्तःप्रचिष्टा १३. अन्दर आई युग सहस्र २४. हुजारों युग के 
या बाह्ाजलघारा १२. जो बाहर को जल धारा उपलक्षणेन दिवः३०. बीत जाने पर स्वे के 
तत्‌चरणपङ्ःज १४. उससे चरण कमल को भूर्घनि अवततार ३१. शिरोमाग में उतरी 
अवनेजल १५. धोने से उसमें लगी यत्‌-तद्‌ ३२. जो यह गंगा है (उसे) 
अरुण १७. लाल (हो गई उत) विष्णुपदम्‌ ३३. विष्णुपदी भे 
किञ्जल्क उपरङ्जित १६. केसर के मिलने से आहुः ॥ ३४. 


ह्‌ 

एलोकार्थ-वहाँ साक्षात्‌ भगवात्‌ यज्ञमुति विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिये अपने पैर को बढ़ाया । 
बाँये पैर के अंगठे के नख से ब्रह्माण्डकटाह का ऊपर का भाग फट गया । उस छिद्र से होकर 

बाहर की जलधारा अन्दर आई उसमे चरग कमल को धोने से उसमें लगी केसर के मिलने से बह 
लाल हो गई । उस निर्मेलधारा का स्पशं होते ही वह सम्पुर्ण संसार के पाप और मलों को नष्ट करने 
वाली हुई। उसे साक्षात्‌ भगत्रस्पदी ऐसा कहते हैं। पहले और किसी नाम से वागी हारा न 
पुकार कर बहुत समय से हजार युग के बीत जाने पर स्वर्ग के शिरोभाग से उतरी जो यह गंगा 
हुँ, उसे विष्णुपदी भी कहते हूँ ॥ | a ह 


फा०--१२३ 


६७७ ४ श्रोम-दूभागवते ` [ ख० १७ 


द्वितोयः श्त्तोकः | 
खन्न ह वाव बीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतोउडस्मत्कुलदेवतावरणा- 
रचिन्दोदकमिति यासनसवनशुत्कूष्यमाणभगवङ्गक्ितियोगेन हढं क्लिव्यमा- 
नान्तहछू दय औत्कण्ञ्यविवशामी लितलो चनयुगलकुड मलविगलितामलबाषप- 
ऋकल्तयाशिव्यज्यसभानरोसपुलककुलको5्चुनाणपि परमादरेण शिरसा बिनति ॥२॥ 


पदच्छेद--यज्न ह वाव वीरन्रत भोत्तानपादिः परसभागवतः अस्मत्‌ कुलदेवता चरणारविन्द उदकम्‌ 
इति याम्‌ अनुसवनम्‌ उत्कृष्यमाण भगवत्‌ भक्ति योगेन दृढम्‌ विलद्यमान अन्तः हृदय ओत्कण्ठ्य 
विवश आमोलित लोचन युगल कुड्मल विगलित अमल बाष्प कलया अभिव्यज्यमान रोम पुलक 
कुलकः अधुन अपि परमादरेण शिरसा बिर्भात ॥ 














शब्दाथं-- ` 

यत्र ह दाव २. उस ध्यृवलोक में ओत्कण्ठ्य १६. उत्कण्ठा के 
वोरब्रत १. हे वीरत्रत परीक्षित्‌ विवश २०, वश में 
ओऔत्तानपादिः ४. उत्तानपाद के पुत्रं प्रुवजी ने यह आमीलित २१. मुंदे हुये 
परमभागवतः २. परम भागवत लोचन २३. नयनों से 
अस्मत्‌ ५. हमारे युगल २२. दोनों 

कुलदेवता ६. कुल देवता के कुड्मल २४. कमल 
चरणारविन्द ७. चरण कमलों का विगलित २५. बहती हुई 
उदकम्‌ ८. जल है अमल २६ निमेल 

इति ७. ऐसा मान कर बाष्प २७. आंसुओों की 
याम्‌ १०. उसका कलया २८. धारा और 
अनुसवनम्‌ १). सेवन करके अभिव्यज्यमान २६. दिखाई देते हुये 
उत्कृष्यमाण १२ बढ़ते हुये (तथा) रोम पुलक ३०. रोमाञ्च-पुलकावलि तथा 
भगवत्‌ १४. भगवत्‌ कुलक ३१. आहलाद से 
भक्ति १५. भक्ति अधुना ३२. उसे आज 
योगेन १६. भाव से अपि ३३. भी 

दढम १३. अत्यधिक दुढ परमादरेण ३४. अत्यधिक आदर से 
क्लिशमान १०. गद-गद होकर शिरसा ३५, शिर पर 

अन्तः हृदय १७. अन्त; करण और हृदय से बिर्मात॥ ३६. धारण करते हैं 


एलोकार्थे--हे वीरब्रत परीक्षित्‌ ! उस श्रुवलोक में परम भागवत उत्तानपाद के पुत्र ध्रव जीने यह 
हमारे कुलदेवता के चरणकमलो का जल है, ऐसा मान कर उसका सेवन करके बढ़ते हुये तथा 
अत्यधिक दृढ भगवत्‌ भक्तिभाव से अन्तः करण हृदय से गद्-गद होकर उत्कण्ठा के वश में मुंदे 
हुये दोनों कमल नयनों से बहती हुई निर्मल आँसुओं की धारा दिखाई देते हुये रोमाञ्च पुलकावलि 
सथा आहूलाद से उसे आज भी अत्यधिक आदर से सिर पर धारण करते हें ॥ 


श्ष० १७] पचमः श्कन्धा [ ९५७९ 


तृतीय श्व्वोकः 


लतः सच्त ऋषयरूलतत्पमावाशिज्ञा याँ ननु तफ्स आत्यन्तिकी 
सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वाखुदेवेऽनुपरतभ क्तियोगला जेनैतरो- 
पेज्षितान्थार्थात्मगतयों खुक्तिमिवागतां नुमुच्च इच सबहुमानमद्यापि 
जटाजूटेडहहन्ति ॥३।। 
पदच्छेद--ततः सप्त त्वयः ततृप्रभाव अभिज्ञाः याम्‌ चनु तपसः आत्यन्तिकी सिडिः एतावती 
भगवति सर्वं आत्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोग लाभेन एव उपेक्षितानि अर्थात्म गतयः मुक्तिम्‌ 
इव आगताम्‌ मुपुक्षवः इव सबहुमानम्‌ अद्य अपि जडा-जडः उद्वहश्ति ॥ 





शुब्दार्थ--+* 

ततः १. इसके पश्चात्‌ भक्तियोग १७. भक्तियोग को 

सप्त २. सात लाचेन १८, प्राप्त करके (तथा) 
ऋषध: ३. ऋषिगणों ने एब पड (निश्चय करके) ही 

तत्‌ ४. उसका उपेक्षितानि १२. त्याग दिया है 

प्रभाव ५. प्रभाव अर्थ-आस्म ३०. धन-प्राप्ति की 

अभिज्ञा ६. जानने के कारण गतयः २१. स्थितिको 

यास्‌ ७. यही (और) मुक्तिस्‌ २६. मुक्ति को (स्वीकार करते हैं) 
मतु ७. निश्चितरूप से इव २४. जसे 

तपसः ८. तपस्या को आगताम्‌ २५. प्राप्त हुई 

आत्यन्तिक्की ११. सदा-सदा की आन्तरिक मुमुक्षवः २३. मोक्ष कामो पुरुष 

सिद्धि १३. सिद्धि है इव २७. उसी प्रकार 

एतावती १०. इतनी हो सबहुमानम्‌ २८. अति सम्मान के साथ (वे महादेव) 
भगवति १४. भगवान्‌ अद्य-अप २६. भाज भी 

सर्व आत्मनि १३. सर्वात्मा जटा ३०. अपने जटा 

वासुदेवे १५. वासुदेव को ज्टः ३१. जूट पर 

अनुपरत १६. निश्चल उद्वहन्ति ॥ २२. धारण करते हैं 


इलोकार्थ-इसके. पश्चात्‌ सात ऋषिगणों से उसका प्रभाव जानने के कारण निश्चित रूप से तपस्या 
की । यही और इतनी ही सदा-सदा की आन्तरिक सिद्धि है। सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेव की निश्चल 
भक्तियोग को प्राप्त करके तथा निश्चय करके ही धन-प्राप्ति की स्थिति को त्याग दिया है । मोक्षकामी 
पुरुष जैसे प्राप्त हुई मुक्ति को स्त्रोकार करते हैं, उसी प्रकार अतिसम्मान के साथ वे महादेव आज भी 
अपने जटा जूट पर धारण करते हैं ॥ , कन कैले 
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६८० ३ शीमद्धावते [ ४० १७ 


तक का २ 
चतुथः श्कोकः 
लतोञ्नेकसहरूको टिविसानानी कसङ्क लदेवयएनेनावतरन्तीन्बुमरडलभावाय- 
जछासदने निपतति ॥४॥ 


पदच्छेद-- ततः अनेक सहस्र कोटि चिज्ञान अनीक सङ्कल देवयानेन अवतरब्ती इग्दु मण्डलम्‌ 
अध्वषय जहा सदने निपतति ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. तदनन्तर वहाँ से गंगा जी देवयानेन ८. आकाश में 

अनेक २. अनेकों अवतरन्ती ८. उतरती हैं (तथा) 
सहस्त्र ३. हजारों (तथा) इन्दुसण्डलस्‌ १०. चन्द्र मण्डल को 
कोटि ४. करोड़ों अवाप ११. आ प्लावित करती हुई 
विमाय ५. विमानों के ब्रह्म १२. ब्रह्म 

उनी ६. समूह से सदने १३. पुरी में 

संकुल ७. घिरे हुये 


निपतति ॥ १४. गिरती हैं 


इलोकार्थे-तदनन्तर वहाँ से गंगाजी अनेकों-हजारों तथा करोड़ों विमानों के समूह से घिरे हुये 
आकाश में उतरती हैं तथा चन्द्रमण्डल को आप्लावित करती हुई ब्रह्मपुरी में गिरती हैं । 


पञ्चमः श्त्तोकः 

तच्र चतुधा अिद्यमाना चतुसिर्नामभिर्चलुर्दिशमसिर्पन्दन्ली नदनदी- 
पतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुम द्रति ॥५। | 
पदच्छेद--तत्र चतुर्घा भिद्यमाना चर्तुभिः बामभिः चतुदिशम्‌ अभिस्पन्दश्ती नद-नदी पतिन्‌ ए 
अभिनिविशति सीता-अलकनन्दा चक्षुः भद्रा इति ॥ 


शब्दाथ--- 

तत्र १. वहाँ से पतिम्‌ १४. स्वामी समुद्र में 
चतुर्धा २. चार घाराओं में एव १५. ही 

सिमाना ३. विभक्त होती हुई अविनिविशती १६. प्रवेश कर जाती है 
चतुभिः के. चार सीता ४. सोता 

नामभिः १० नामों वाली अलकनन्दा ५. अलकनन्दा 
चतुदिशम्‌ ११. चारों दिशाओं में चक्षः ६. चक्षु और. 
अभिस्पन्दन्ती १२. वहती हुई न भद्रा ७. भद्रा 

नद-नदी १३. नद और नदियों के इति ॥ ८: इननामोंसे 


एलोकार्थ- वहाँ से चार धाराओं जि त्रिभक्त होती हुई सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भ्रद्रा इन नामों 
से चार नामों वाली, चारों दिशाओं में बहती हुई नद और नदियों के स्वामी समुद्र में ही प्रवेशकर 
नाही हैं ॥ 


> mmm मानी त मति ति ~ 5 sR, 
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बष्ठः श्लोक: 
सीता तु त्रह्मसदनात्केसराबलादि शिरिशिखरेभ्योऽघोऽघः प्रत्नवन्ती 
गन्थमादनसूर्धखु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववष प्राच्यां दिशि चारससुद्रममि- 


प्रचिशलि ॥६॥ 
पदच्छेद-सीता तु ब्रह्म सदनातु केसराचल आदि गिरि शिखरेन्यो अधो अधः प्रत्नदन्तो गन्वमादन 


मुधेसु पतित्वा अन्तरेण भव्राश्ववर्षम्‌ भाज्यानु दिशि क्षार सतुबम अभिप्रविशति ॥ 
शुन्दाथ-— 


सीता २. सीता सुघंसु १०, शिखरों पर 
लु १, इनमें पतित्वा ११. गिरती है 
ब्रह्मसदनात्‌ ३. ब्रह्मपरी से अन्तरेण १२. इसके बाद 
केसराचल ४. केसराचल भद्रश्च १३. भद्राश्व 
आदि निरि ५. जादि पर्वत वर्षम्‌ १४. वष के 
शिख्वरेब्यः ६ शिखरोंसे प्राच्यांल्‌ १५. पुर्वं 

अधो अधः ७. नीचे की ओर दिशि १६. दिशा की ओर 
प्रज्चवस्ती ८. बहती हुई क्षार समुद्रस्‌ १७. खारे समुद्र में 


गन्धमादन ॥ दे. गन्ध मादन पर्वत के गभिप्रबिशल्ति १८५. प्रवेश कर जाती है 
श्लोकाथ-- इनमें सीता ब्रह्मपुरी से केसराचल आदि पर्वत शिखरों से नीचे की ओर बहती हुई गन्ध 
मादन पर्वत के शिखरो पर गिरती है। इसके वाद भद्राश्वं के पूर्वं दिशा को ओर खारे समुद्र में 


प्रवेशकर जाती है ।। 
सप्तमः श्लोकः 
एवं आाल्यवच्छिखराक्षिषपतन्ती ततोऽनुपरतवेगा केतुसालमशि चन्नुः 


प्रत्तीच्यां दिशि सरित्पर्ति प्रविशति ॥७॥ 
पदच्छेद - एवम्‌ साल्यवत्‌ शिखरात्‌ निष्पतभ्तो ततः अनुपरत वेगा केतुमालम्‌ अभि चक्षुः प्रतीच्याभ्‌ 
दिशि सरित्‌ पत्तिम्‌ प्रवशति ॥ 


शब्दाथ-- 
एवम्‌ १. इसी प्रकार केतुमालम्‌ अभि ०, केतुमालवर्ष में (बहती हुई) 
माल्यवत्‌ २. माल्यवान्‌ चक्षः  & चक्षु (नामकी नदी) 
शिखरात्‌ ३. पर्वत के शिखर पर प्रतोच्याषू १०. पश्चिम 
निष्पतन्ती ४. पहुँच कर दिशि ११. दिशा को ओर 
ततः ५. वहाँ से सरित्‌ १२. नदियों के 
अनुपरत ६. -अबाघित पतिम्‌ १३. पति समुद्र में 
७, गतिसे प्रविशति ॥ १४. ` प्रवेश कर जाती है 









एलोकार्थे- इसी प्रकार माल्यवान्‌ पर्वत के शिखर पर पहुँच कर वहाँ से अबाधित भति से केतुमालवष' पलव 
में बहती हुई चक्षुनाम की नदी पश्चिम दिशा की ओर नदियों के पति समुद्र में प्रवेश बार जाती है ।। 


९८२ ) 


श्री मद्भागवते 


ष्टः 


श्तोकः 


[घ० १७ 


भद्रा चोत्तरतो सेखशिरसो निपतिता गिरिशिखरादूगिरिशिखरसतलिदाय 


*ृरळुवतः शक्कादवस्यन्दलाना उत्तरांस्तु ङुरूनभित उदीच्यां दिश जलधि- 
सबज्िप्रिविशति ॥८॥ 


पदच्छेद-- 


भद्रा च उत्तरतः मेर शिरसा निपतिता गिरि शिखरात्‌ गिरि शिखरम्‌ अतिहाय श्ुडद्भवत: 
ज्जुङ्भात्‌ अवस्यभ्दमाना उत्तरांस्तु कुरुम्‌ अभितः उदीच्याम्‌ दिशि जलधिम्‌ अभिप्रविशति ॥। 


झन्दार्थ--- 

भद्रा २. 
ष्ठ nt 
उत्तरत ठ 
सेर ४. 
शिरसः ५ 
निपतिता ६ 
गिरि ७. 
शिखरात्‌ ८. 
गिरिशिखरम &. 
अतिहाय १०: 


भद्रा नाभ को नदो 


और 
उत्तर की ओर 


मेरु पर्वत के 


° शिखर से 
« गिरती हे (तथा) 


एक पर्वत के 

शिखर से दूसरे 

पर्वेत के शिखर पर जाती है 
उसे भी छोड़कर 


श्युङ्गवतः ११. 
न्यात १४. 
मवस्यग्दसान! १३. 
उत्तरांल्तु १४. 
कुरून्‌ १५. 
अभितः १६ 
उदीच्याम्‌ १७ 
दिशि १८ 
जलधिम्‌ | १६. 


अभिप्रविशति ॥ २०. 


वह शृङ्गवान्‌ पर्वत के 
शिखर से 

गिर कर 

उत्तर 


कुरु देश में 


, होकर 
` उत्तर 


. दिशाको भोर 


समुद्र में 


प्रवेश कर जातो है 


वक्लीकार्थ--और मद्रा नामकी नदी उत्तर को ओर मेरु पर्वत के शिखर से गिरती है तथा एक पर्वत 
के शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पर जाती है । उसे भी छोड़कर वह शृङ्गवान्‌ पर्वत के शिखर से 
गिर कर उत्तर कुरु देश में उत्तर दिशा की ओर समुद्र मे प्रवेशकर जाती दै ॥ 


पंचम: छळण्च! [ ९८४ 


नवमः श्लोकः 
तयैयालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनादुबह्ननि गिरिकटान्यतिक्रस्थ हेम- 
कूटाद्वेमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती मारतमणि वष दक्षिणस्यां दिशि 
जलधिमशिप्रविशलि यथ्याँ स्मानार्थ चागड्छुतः पंसः पदे पतेऽश्वमेधराज- 
सूयादीनां फलं न दुल भमिति ॥&॥ 
पदच्छेद- तथेव अलकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मलरनात्‌ बहूनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य हेमकटात्‌ हैसकटान्‌ 
मिबषघंब्‌ दक्षिणस्याम्‌ दिशि जलधिम्‌ भभिप्रबिशति 


{भ 


ख० १७) 


मतिरभततर रंहसा लुठ्यन्ती भारतम्‌ अ 
यस्याम्‌ स्नानार्थम्‌ च आगच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसुय आदीनाम्‌ फलम्‌ न दुर्लभम्‌ 


इति ॥ 
छन्दाय 
तथेव १. उसो प्रकार दिशि १७. दिशा को भोर 
अलकनन्दा २. अलकनन्दा जलधिम्‌ १5५. समुद्र में 
दक्षिणेन ३. दक्षिण की ओर अभिप्रबिश्ति १६. जा मिलती हुँ 
न्रह्मसदनात्‌ ४. ब्रह्मपुरी से यस्यास्‌ २०. इसमें 
बहूनि भ, अनेक स्नानार्थस्‌ २१. स्नान करने के लिये 
गिरि ६. पर्वत च २९६. भोर 
क्टानि ७. शिखरोंको गच्छतः २२. थने वाले 
आतिक्कभ्थ ८. लाँघती हुई पुंसः २३. मनुष्यों को 
हेमकटात्‌ ८. हेम कूट से पढे पढे २४. पग-पग पर 
हैमकूटानि १०. हेमकूट पर्वत पर पहुँचती है अश्वमेध २५, अश्वमेध 
भतिरभसतर११. अत्यन्त तीब्न राजसुय २७. राजसूय 
रंहसा १२. वेग से (पर्वत के शिखरों को) आदि २८. इत्यादि 
लुठयन्ती १३. चोरतो हुई नाम २६. यज्ञों का 
सारतस्‌ १४. भारत फलम्‌ ३०. फल 
अभिवषंस्‌ १५. वषं में आती है (और फिर) न ३२. नहीं है 
दक्षिणस्याम्‌ १६. दक्षिण दुर्लभम्‌ २१. दुलंभ 

इति ॥ २३. ऐसा कहते हुँ 


एसोकार्थ--उसी प्रकार अलक नन्दा दक्षिण को ओर ब्रह्मपुरी से अनेक पर्वत शिखरो को लांघती 
हुई हेमकूट पर्वत पर पहुँचती है । हेमकूट पर्वत से अत्यन्त तीव्र वेग से पर्वत के शिखर को चोरती 
हुई भारतवषं में आती है और फिर दक्षिण दिशा की ओर समुद्र में जा मिलती है । इसमें स्नान 


करने के लिये आने वाले मनुष्यों को पग-पग पर अश्वमेध ओर राजसूय यज्ञों का फल दुलभ नहीं है है, | 
ऐसा कहते है ॥ हि LE 2 
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दशमः शत्तोकः 
अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो सेवोदिगिरिछुहितरः 


शात! \१०॥। 


पदच्छेद 

घन्दार्थे-- 

अन्ये १. प्रत्येक 
चङ्‌ ८, तथा 
नद १०. नद 

नर; ११. नदियाँ 
चर्षे-घर्छ्‌ र. वर्षों में 
सस्ति १२. हैं 


बहुशः ७. 
सेरु ३. 
आदि ४. 
गिरि भू 
दुहितरः ६. 
शतशः ६। रु. 


[ घ० १७ 


अन्ये च नदाः नद्यः च वर्ष बर्ष सन्ति बहुशः मेद आदि गिरि दुहितरः शतशः ॥॥ 


मौर भो 
मेरु 

आदि 
पर्वेतो से 
निकली हुई 
सैकड़ों 


एखोकार्थे--प्रत्येक वषं में मेरु पर्वत आदि पर्वेतो से निकली हुई कौर भी सैकड़ों नद-नदियाँ हैं ।। 
एकादशः श्लोक; 


तत्रापि भारतमेष वष कर्मचेत्रमन्यान्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिणां परयशेषो- 
पभो गस्थानानि भौमानि स्वगंपदानि व्यपदिशन्ति ॥११॥ 


पदच्छेद-तत्र अपि भारतम्‌ एव वर्षम्‌ कर्मक्षेत्रम्‌ अस्यालि अष्ट वर्षाणि स्थागणास्‌ पुण्णशेषे 
उपभोग स्यानानि भौमानि स्वगं पदानि व्यपदिशन्ति ॥ 


छज्दार्थ--- 

तत्र अपि १६ इनमें भी 

भारतम्‌ ३. भारतवषं 

एव ४. हो 

वदम्‌ २. सव वर्षों में _ 
कर्मकषेत्रम्‌ ५. कमं भूमि है 
अन्यानि ६. शेष 

अष्ट वर्षाणि ७. गाठ वर्ष 
स्धागणाम्‌ 5. स्वर्गवासी पुरुषों के 


पुण्य १०. पुण्यों के 

शेष ६. बचे हुये 

उपभोग ११, भोगने के 

स्थानानि १२. स्थान हैं (इसीलिये) 
भोतानि १३. भूगोल इत्यादि को भी 
स्वर्ग १४. स्वगं 

पदानि १५. शब्द से 


व्पपदिशन्ति॥ १६. 


शलोकार्थ--इतमें भी सब वर्षो में भारतवषं ही कमंभूमि दै । शेष आठ वषं स्वगं 
हुये पुण्यो के सोगने के स्थान हैं । इसीलिये भूगोल इत्यादि को भौ स्वगे शब्द से 


कहते हैं 


[वासी पुरुषों के बचे 
कहुते हैं ।। 


० १७ ] 


पंचम: ट्याण्द; 


| ९८५ 





एषु पुदषाणामयुतपुदधायुवंबोणां देवकल्पानां 


हादशः श्लोकः 


नागायुतप्राणानां 


च ॥ प Q @ e 
यञ्ज सं ह नन ब खबपो मो द य खु दित म दा खौ रत विथुनव यवा या पवय वर्ष घुतेकग भ क- 


~ >. ७ ०. 
लञाणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वतते ॥१२॥ 


पदच्छेद-एषु पुरुषाणाम्‌ अयुत 
संहनन बल बयः मोद प्रबुदित म 


त्रेता युग सभ: कालः वतते ॥ 


शब्दार्थं 
एडु 
पुदलाणाम्‌ 


अथुत 
पुष 

आयुः 
दर्षाणास्‌ 
देयकल्पानश्म्‌ 
नाग 

भयुत 
प्राणानाम्‌ 
बस्त्र 

संहनन 

बल 

बयः 


८8८? 
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यहाँ के 

पुरुषों की 

दस हजार 

मानवी गणना के अनुसार 
आयु होती है 

वर्षो को 

देवताओं के समान 
हाथियों का 

उनमें दस हजार 
बल होता है (तथा) 
ब्रज के समान 
सुदुढ शरीर में 
शक्ति 

आयु 


मोद 

प्रसुदित 
महासोरत 
मिथुन 
व्यवाय 
अपवगे 

दश 

घत 
एक 

गर्भ 
कलनाणाम्‌ 
तत्र तु 

त्रेता युग समः 
कालः वर्तते ॥ 


२३. 
२६. 
२७. 
२५. 


पुदष आयुः वर्षाणाम्‌ देवकल्पावास्‌ नाग अधुत प्राणानाम्‌ वज्ञ 
हासौरत मिथुन व्यवाय अपवर्गे वर्ष घृत एक गर्भेकलत्रागाम्‌ तत्र लु 


प्रसन्नता और 
उल्लास होता है 
वे बहुत समय तक 
मेथुन इत्यादि 
विषयों को भोगते हे 
मोक्ष का 
वर्षे शेष रहने पर 
धारण करतो हूँ 
एकः 
एक बार हो गभं 
उनको स्त्रियाँ 
वहाँ पर 
त्रेतायुग के समान 
समय बना रहता है 


श्लोकार्थ--यहा के देवताओं के समान पुरुषों को मानवो गणना के अनुसार दस हजार वर्षों को आयु 
होतो है । उनमें दस हजार हाथियों का बल होता है । वञ्च के समान सुदृढ शरीर में शक्ति,आयु, 
प्रसन्नता ओर उल्लास होता है । वे बहुत समय तक मैथुन इत्यादि विषयों को भोगते हैं । मोक्ष 


के समान समय बना रहता है ।। 


का एक वर्षे शेष रहने पर उनकी स्त्रियाँ एक बार ही गर्भे घारण करती हैं । वहाँ पर त्रेता युग 


फा०--१२४ 


» ५21 












घीमद्भागय तै | अ० १७ 


्रयोदशः श्लोक; 


यञ ह देवपतयः स्वैः स्वैगणनायकेरविहितमहाहणाः स्वेता छुखुमस्तवक- 
दक्तिसलयश्भरियाऽऽनस्थसान विटपलताविटपिसिरूपशुङुभसानड्चिरकानना- 
चतनवर्ष गिरिद्रोणीषु हरि णीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविधनववनरुहा- 
जलङ्गक्कुटकारण्डवसारस यक्रवा क्ादिमिमुकरनिकराकलि" 
घु जलकऋ्रीडादिभिचिचित्रचिनो दैः सुललितसुरसुन्दरी णां कामक- 

सहासली लावलोकाकूष्ट सनो इष्टयः स्वैर विहरन्ति ॥१३॥ 


५५ > >. 
RT १४-४७ 
“व बळे” 


पक 


0 


तम: स्वः स्वः गणनायकः विहित महार्हणाः सर्व ऋतु कुसुम स्तबक फल 
पमान बिप्ट लता विटपिभिः उपशुस्भमान रुखिर कानन आश्रम आयतन 
णोषु तथा च अमल जल आशयेषु बिकच विविध नवदनरुह आमोद मुदित राजहस जल 

"डव सारस चक्रवाक आदिलिः मधुकर निकर कृतिभिः उपकूजितेषु जलक्लोडा आदिभिः 


00) ह डान नु 


घिचित्र विनोद: सुर्लालत सुर सुन्दरी न्दरोणाम्‌ काम कलिल दिलास हास लीला अवलोक आकृष्ट मन 


) 
ल” लो पु 


३१. प्रमुदित और 


वकक वाक 


~ 


खद 


fd 
| 


lo 


क्ष० १७ ) 


थिया 


आनम्थसान १३. झुको हुई त 


विपट 
लत 
विटपिभिः 


उपशुम्भमान १७. सुशोभित हैं सुललित 


रुचिर 
कानन 
अशम 
आयतन 
त्र्य 
गिर 
द्वोजेखु 
तथा च 
अमल 
जलश्शसेजु 
विकच 
विजिध 





























ने 


१९. शोभाकेभारसे 


१४. डालियों अर देखिः 
१५. लताओऔर विचित्र 
१६. वृक्षों से 


१८. वहाँ सुन्दर 

१६. वन 

२०. आश्रम 

२१. भवन 

२२. दर्षंतथा | 4 
२३. पर्वतों की 

२४. घाटियाँ हैं नः क 
२५. और कॉल: 
२६. निर्मेल 
२८. खिले हुये 


२६. नानाप्रकारके | 
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को ०, वी हि है 
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६८८ | शीदद्सागषते 


न कि 2 
चतुदंशः श्लोकः 
नवस्चपि चडँघु अगवाजाराणणो सहापुरुष) पुरुषाणां तदलुअहायात्म- 
तस्वञ्युहेनात्सनाका पि संनिधीयते ॥१४॥ 


पदच्छेद--नवसु अपि वर्षषु भगवान्‌ नारायणः महापुरुषः पुरुषाणाभ्‌ तद्‌ भनुग्रहाय आत्मतत्त्व 
उघूहेन अइत्सना अद्य अपि संनिधीयते ॥ 


[ घ० १७ 


CET TES * ७.५ > 5s 4 ००७ >>> “12 >. 5 ०० 


शब्दाथे-- 

नव सु १. इन नवों तद्‌ ५. वह 

अपि ३० मो अनुग्रहाय ८५. कृपा करने के लिये 
वर्षु २. वर्षों में आत्मतत्त्व ११. अपनी 

अगवान ५. सयवान्‌ व्युहेन .१२. त्रिभिन्न मूर्तियों (तथा) 
नारायण: ६. नारायण मात्मना १२३. स्वख्पोंसे 
महापुरुषः ४. परम पुरुष अद्य अपि १०. आज भी 
पुरबाणासू ७. पुरुषों पर संनिधोयते ॥ १४. विराजमान हैं 


एलोकार्थ- इन नवों वर्षों में भो परम पुरुष भगवान्‌ नारायण पुरुषों पर कृपा करने के लिये आज 
भी अपनी विभिन्न मूर्तियों तथा स्वरूपों से विराजमान हैं 


पञ्चदशः श्लोकः 
इखाडृते तु भगवान्‌ 'नव एक एव पुमान्न छन्यस्तत्ापरो निर्विशति 


अवान्याः शापनिसित्तज्ञो यत्प्रवेच्यतः खी भयस्तत्पञ्चाह्टच्यालि ।। १५।। 


पदच्छेद इलावृते तु भगवान्‌ भव एक एव पुमान्‌ न हि अन्यः तत्र अपरः निर्विशति भवाश्याः 
शाप निमित्तज्ञो यत्‌ प्रवेक्ष्यतः स्त्रो भावः तत्‌ पश्चाद्‌ वक्ष्यामि ॥ 


शन्दार्थ-- | 

इलावते तु १. इलावृत वर्ष में निविशति १३. प्रवेश करता है (वह) 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ भवान्याः ७. पार्वती जी के 

भवः ४. शांकर शाप १०. शाप को 

एक २. एक मात्र निसित्तज्ञो ११. जानने वाला 

एद ५. हो यत्‌ १४. जो 

पुमान्‌ ६. पुरुष हैं प्रवेक्ष्यतः १५. प्रवेश करता है (वह) 

नहि ८. नहीं है स्त्रीभावः १६ स्त्री-भाव को प्राप्त हो जाता है 
अन्यः ७. अन्य कोई पुरुष तत्‌ पश्चाद्‌ १७. इसे बाद में 


तत्र अपरः १२. वहाँ दूसरा कोई वक्ष्यासि ॥ १८. बतायेंगे 


एलोकार्थ--इलावृत वर्ष में एक मात्र भगवान्‌ शंकर ही पुरुष हैं । अन्य कोई पुरुष नहीं है । पार्वती 
जी के शाप को जानने वाला वहाँ दूसरा कोई प्रवेश नहीं करता है । जो प्रवेश करता है, वह्‌ 
स्त्री-भाव को प्राप्त ह्यो जाता है । इसे बाद में कहेँगे ॥ 


थ० १७ | पंचमः स्कन्धः { 25६ 


घोडशः श्लोकः 
7 ९ ऱ्य ५ > | (es ९ 
अवानीनाथः खीगणाबु दसहस्त्र रवदध्यमानो भगवतश्चतुसू तेसदा- 
पुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्ति घक्कतिघात्मनः सक्कबणस ज्ञामात्मसमाघिरूपेण 


संनिधाप्यैतलद्मिंगणन्‌ भव उपघावति ॥१६॥ 
पदच्छेद --भवाचीनाथेः स्न्रीगण अनुद सहल्लः अवरुध्यनानः भगवतः चहुमूतें: महापुरुषस्य तुरीयाम्‌ 
तामसीम्‌ सुतिम्‌ प्रकृतिम्‌ आत्मन: सडून ग संज्ञान्‌ आत्म समाधि रूपेण संनिधाप्य एतद्‌ अभिगणन 


भव उपधावति ॥ 





शुब्दार्थे --- 

भवानीनाथः १. भगवान्‌ शंकर प्रकृतिम्‌ ८, कारण स्वरूप 
स्त्रीगण ३. स्त्रियों के समूह सें आत्मनः ७. अपनी 

अबुद-सहलेः २. हजारों अरव सङ्कुर्षण &. संकर्षण 
अवदष्यमानः ४. घिरे हुये संज्ञाम्‌ १०. नाम वाली 

भगवतः ५, भावान्‌ शिव आत्म १५. स्वयं 

यदुरः ६. चार मूर्तियों में से समाधिरूपेण १६. ध्यान स्थित स्त्रलप का 
सहापुर्षस्थ १२. परमपुरुष परमात्मा को संनिधाव्य १७. ध्यान करते हैं और 
तुरीयाम्‌ १३ चोथो एतद्‌ १८, इस मंत्र का 
तामसीम्‌ ११. तमः प्रधान अभिगुणन्‌ १४. जप करते हुये 

सुतम्‌ १४, सूति के भव उपाचति॥! २० भगवान्‌ को पाघ करते हैं 


शलोकार्थे--भगवात्‌ शंकर हजारों अरब स्त्रियों के समुह से घिरे हुये भगवान्‌ शित्र की चार मूर्तियों 
में से अपनी कारण स्वरूप सद्भुबंग नाम वाली चौथो तमः प्रधान परम पुरुष परमात्मा को मूर्ति 
के स्वयम्‌ ध्यान स्थित स्वरूप का घ्यान करते है भोर इस मंत्र का जप करते हुये भगवान्‌ को 


प्राप्त करते हैं ।। 
सप्तदशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--ॐ नञो अगवते महापुडघाय सवझुणसङ्क-यानायानन्ताया- 


व्यच्ताथ नस इति ॥१७॥ 
पद्च्छेद--३% नमः भगवते सहापुरुषाथ सर्वगुण सङ्ख्यानाय अनन्ताय अब्यक्ताय नमः इति ॥ 


शब्दार्थ -- 
3% ५. 5“काए स्वरूप सगुण १. जिससे सभी गुणों की 
नम: ७. नमस्कार दै सङ्खूथानाय २. अभिव्यक्ति होती है उन 
भगवते ८. भगवान्‌ को अनन्ताय २. अनन्त और 
सहा ६. परम अव्यक्ताय ४. अव्यक्त ` 
पुरुषाय ७, पुरुष . नमः १०. नमस्कार दै 
इति || ११. ऐसा कहते हैं $ Ss 


छलोकार्थे-जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और अव्यक्त कार स्वरूप परम 
पुरुष भगवानु को तमस्कार है, नमस्कार है, ऐसा कहतेहैं॥। | 39 


२९७ | 


SSS जनको क॑. ~ 








शोमद्धागरते 


SI “= ई 


अष्टादशः श्व्तोकः 
साजे 'भजन्यारणपादपडूजं भगस्य कृत्स्नस्थ परं परावणन ! 
मक््तेष्दल आाचितस्ूतसाचनं भवापहं त्वां अम अत्वस्ीश्वरम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- अजे 

शब्दाथ--- 

सजे १८. सें आपका भनन करता हूं 
सजन्य + १. हे भजनोय परमात्मा | 
अरण , ४. आश्चय देने वाले हैं आप 
पाद ` २. आपके चरण 

पङ्कजम्‌ ३. कमल भक्तों को 
भगस्य ६. एऐश्वयों के 

कृत्स्नस्य ५, सम्पूण 

परम्‌ ७. परम . 

परश्यणम्‌ । ८. आश्रय हूं 


भज'न्य अरण पाद पङ्कजस्‌ भगस्यंक्रत्क्रव्य परम 


भक्त Yo, 


असलस्‌ १५. 
भावित "२. 
सृतभावनम्‌ ८. 
भच ५१ 


अपहम्‌ १५. 
त्वाम्‌ १७ 
भव भावन्‌ १६. 


ईश्वरस्‌ ॥ १३. 


परायण । 


भक्तेषु असलम्‌ भावितमुत भावनम्‌ भव अपहम्‌ ₹८1म्‌ भष भ?नम्‌ ईश्वरम्‌ ।) 


भक्तों ६; सामने 

सिमल “कने 

प्रकट कर देते हैं 

हे भूत-भावन ! आप 

तसर बन्धन का 

काट देने वाले हैं (तथा) आप ही 
आपको नमस्कार हं 

संसार बन्धन में डालने वाले हैं 
हे ईश्वर ! आप ही 


एलोकार्थ--हे भजनीय परमात्मा ! आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं । आप सम्पूर्ण 
ऐश्वयों के परम आश्रय हैं । हे भूतभावन ! आप भक्तों के सामने निर्मेल रूप प्रकट कर देते हैं । 
हे ईश्वर ! आप ही संसार के बन्धन को काटने वाले हैं। तथा आप ही संसार बन्धन में डालने 
वाले हैं । आपको नमस्कार है ! मैं आपका भजन करता हूँ ।। 


_एकोनविशः श्लोक: 
न यस्य साथागुणचिक्तवृत्तिभिनिरीलज्षतों छ्ण्वपि हब्टिरज्यते । 


पदच्छेद-- 


हब्दार्थ--- 

म १२. नहीं 

यस्य ६. जिसकी गुणों 
माया-गुण ८५5. माया के ग्रुणों को 
चित्तवृत्तिभि 


5. मन की वृत्तियो के दारा 
निरीक्षतः १०. देखते हुये 
हि अणु अपि ११. नाम मात्र भी 


दष्टिः ७, 
Fb । १३. Er होती है. 
शे 


१. हे प्रभो ! संसार का नियंत्रण 
करने वाले 


यथा नः २. 
अजित प्‌. 
सन्यु ३. 
रंहसाम्‌ ४. 
कः १६, 
तम्‌ १७. 
न मन्येत १5. 


जिगीषुः १५. 
आत्मन: ॥॥ १४. 


ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुराह्मनः ॥१९।! 
न यत्य माया गुण चित्तवृत्तिभिः निरीक्षतः हि अण॒ अपि दृष्टिः अज्यते । 
ईशे यथा नः अजित मन्यु रंहसाम्‌ कः तम्‌ न मन्येत जिणोषुः अत्मनः ॥॥ 


जैसे हम लोग 

नहीं जीत सके हैं वेसे ही 
क्रोध के 

वेग को 

कोन पुरुष 

उन भगवान्‌ को 

नहीं मानेगा 

जीतने की इज्छा वाला 
मन को 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! जैसे हम लोग क्रोध के वेग को नहीं जोत सके हैं, वसे ही ८: जिसको दृष्टि माया 
के गुणों को मन की वृत्तियों के द्वारा देखते हुये! नाम मात्र भी कलुषित नहीं होती है ऐसा मन को 
जीतने की इच्छा वाला कौन पुरुष सँसार का नियंत्रण करने वाले उस भगवान्‌ को नहीं मानेगा ॥ 


पंचम: स्कण्छः [ ६६४ 








विंशः श्वोकः 
फ यः ्रनिआाति मासया दीचेत्र मध्वासवताञ्जलोचनः ! 


अक्दूहशाो यः 
= ~~ > > ७ न रि वल 
ने व्यगवध्योडटेण इशिर हिया यत्पादयोः स्पशनघषितेन्द्रियाः ॥२०॥ 
अंसद्‌ दृश: यः प्रतिभाति मायया क्षीब इव मधु-आसव. तास्रलोचनः । 
द नाग वघ्बः अर्हण ईशिरे हिया यत्‌ पादयोः स्पर्शन ्धाषत इस्दरियाः ॥ 


पट्कन 
? = क्र 4 «दै 


शुन्द्दर्थे---- 

सई ८. वे मिथ्या न १८. नहीं हो पाती 

द्श ८. दर्शन करते हैं (तया) नागवध्चः १४. नाग पत्नियाँ 

थः १. जो लोग आहण १७. समर्थ 

पतिनाहि ७. जान पढ़ते हैं ईशिरे १६. आपकी पुजा करने में 
मयय २. माया के वशीभूत होकर हिया १५. लज्जा के कारण 

क्षीब इन ६. मतवाले पुरुष के समान यत्‌ पादयोः १० जिनके चरणों के 
सघु-अएसब ३. मधु-आसवादि पीने से स्पशेन ११. स्पशं से 

ताञ ४. लाल-लाल ्धाषत १३. चञ्चल होने के कारण 
लोचनः ५. नेत्रों वाले इन्द्रिया: ॥ १२. चित्त 


शलोकार्थ--जो लोग माया के वशीभूत होकर मघुःआसवादि पीने से लाल-लाल नेत्रों वाले मतवाले 
पुरुष के समान जान पढते हुँ, वे मिथ्या दर्शन करते हे तथा जिनके चरणों के स्पर्श से चित्त 
चञ्चल होने के कारण नाग-पत्नियाँ लज्जा के कारण आपकी पूजा करने में समर्थं नहीं 


हो पाती 1१ विश 
एकविंशः श्लोकः 
यभाहुरस्थ स्थितिजन्मसंयमं त्रिनिविहीनं यमनन्तस्ृषयः । 
न वेद सिद्धाथमिद क्वयित्स्थितां ञूमण्डलं सूधेसहस्रधामस्ु ॥२१॥ 
पदच्छेद-यस्‌ आहुः अस्य स्थिति जन्म संयसम्‌ निभः विहोनम्‌ यम्‌ अनन्तम्‌ ऋषयः । 
न वेद सिद्धार्थस्‌ इव क्वचित्‌ स्थितम्‌, भूमण्डलम्‌ सुर्ध सहत्त धाम सु ॥। 


छब्दार्थ-- 

यस्‌ ९. आपको ऋषयः १. वेद्‌ मन्त्र 

आहुः ७, कहते हैं न्‌ बेद १८. नहीं जानते हैं 

भस्य ३. इस संसार को सिद्धार्थम्‌ इद १५. सरसों के दाने के समान 

स्थिति ५. स्थिति और क्वचित्‌ १६. कहीं 

जन्म ४. उत्पत्ति स्थितम्‌ १७ रक्खा हुआ है (जिससे आप) 

संयमम्‌ ६. लय का कारण सुमण्डलम्‌ १४, यह डी द 
८, 


त्रिभिः आप इन तीनों विकारों से मधे १२. मस्तको और . 

विहीनस्‌ , रहित हैं क्त ११. आप के हजारौं 

अल्‌ भनन १०. आपको अनन्त कहते हैं धामसु॥ १३. स्थानों पर HS चक 
—चेदमन्त्र आपको इस संसार को उत्पत्ति, i स्थित और लय का कारण कहते हे । आप इ 

तीनों विकारों से रहित हैं । आपको अनन्त कहते है । आपके हजारो मस्तकों भोर स्थानों ' र्न 

भूमण्डल सरसों के दाने के समान कहीं रक्खा lr 3 के टु क se चह्‌ 


Sh 


३६२ } श्रौम-द्रागवे [ श० १७ 


ठाविंशः श्तोकः 
सस्याच्य आसीत्‌ शुणविद्यहों महान चिज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल | 


सत्सरूसचोऽहं चिळूता स्वतेजसा चेकारिकं तामससेन्द्रियं छूजे ॥२९॥ 
पदच्छेद यस्य असय आसोत्‌ गुणविग्रहः सहान्‌ विज्ञान धिष्ण्यः भगवान्‌ अजः किल । 
यत्‌ सस्भवः अहम्‌ त्रिवृता स्वतेजसा वकारिकम्‌ तामसम्‌ ऐख्दियस्‌ सुजे ॥॥ 











श॒ब्दाथे-- 
यस्य अर १५. जिनके आज भी यत्‌ १. जिनसे 
झसोत्‌ १८. हैं सम्भब:ः २. उत्पन्न हुआ 
गुण-दिग्रह १७. गुण-स्वरूप अहस्‌ ३. में अहंकार रूप 
सहान्‌ १६. महत्तत्त्व नामक त्रिवृता ४. त्रिगुणमय 
विज्ञान १०. वेविज्ञान के स्वतेजसा ५. अपने तेज से 
घिष्ण्णः ११. आश्रय वेकारिकछ्‌ ६. देवताओं और 
भगवान्‌ १२. भगवान्‌ तामसम्‌ ७. भूतो तथा 
अज; १३; ब्रह्मा जी भी ऐन्ब्रियम्‌ ८ इन्द्रियों को 
किल १ १४. निश्चप हो 


सुजे ॥ ७. रचना करता हूं 
एलोकार्थे---जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अंहकार स्वरूप त्रिगुणमय आपने तेज से देवताओं, भूतों तथा 


इन्द्रियों को रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान्‌ ब्रह्माजी भी निश्चय ही जिनके आज 
भी महत्तत्व नामक गुण स्वरूप हैं ॥ 


अयोविशः शलोक: 
एते वय यस्य चशे महात्मन? स्थिताः शकुन्ता इच सत्नयन्जिता; ! 


महानहं वेकृततामसेन्द्रियाः खजाम सर्वे यदलुअहाडिदश ॥२३॥ 
एते वयम्‌ यस्य वशे महात्मनः, स्थिताः शकुस्ता. इब सुत्र यन्त्रित। 
महान्‌ अहम्‌ वक्कततामप इन्द्रियाः सृजाम सर्वे यद्‌ अनुग्रहात्‌ इदम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- | 
५. ये सब और महान्‌ अहम्‌ १. महत्तत्त्व अहंकार ', 

वथम्‌ ६. हम सब भी वकत २. इष्द्रियाभिमानो देवता 
पस्य ७. जिन क तामस ३. पञ्च महाभूत और 
छ्शे &. वश में होकर इन्द्रियाः ४. इस्द्रियाँ 
महात्मनः ८. महान्‌ आत्मा के सृजाम १६. रचना करते हैं 

: १४. स्थित हैं तथा सर्वे १८. सम्पूर्ण 
शाकुर्ताः १२. पक्षो के यद्‌ १५. जिनकी 
ह्व १३. समान अनुग्रहात्‌ १६. कृपा से 
सूत्र १०. डोरी में इदम्‌ ॥ १७. इस संसार की 
यन्त्रित; । ११. बंधे हुये 


--महत्तत्त्व अंहकार, इन्द्रियाभिमानी देवता, प॒ञ्चमहाभूत और इन्द्रियाँ ये सत्र और ह॒ 
se 1110 वा के दश में होकर डोरी में बंघे हुये पक्षी के स्थित हैं तथा 


समान स्थित हैं तथा 
जिनकी कृपा से इस सम्पूर्ण संसार को रचना करते हैं॥ | 














श० १७ | 


——— जाग अप लाला लाल गण > कामता TTT 
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पदच्छेद 


यत्‌ निरताम्‌ कहि अपि कसं पर्वणीम 
न चेद निल्तारण योगम्‌ अध्जसा, तस्मे 


यत्‌ ६. जिसकेढारा | 
निर्मिताम्‌ ७. बनाई हुई 
कहि अपि ११. कभी-कभी, (जान लेता है 


=. 


०, [ ) 
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छौ म डगवतमहापुराणम्‌ 
पञ्चः स्कन्धः 
अठदा दश: काह दाया: 
पथसः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--तथा च सद्वा नाम घर्सेखुतस्तत्कुलपतयः पुषा अद्राशवचे 
स्राच्ञाङ्कगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं घर्मअयीं हथशीषाशिधानां परमेण 
समाधिना संनिधाप्येदसभिशणन्त उपध्षांचन्लि ॥१॥ 


पदच्छेद--तथा च भद्र वा नास धसंसुतः तत्‌ कुल पतयः घुरुषः भद्राश्ववर्षं साक्षात्‌ भगणतः 


चासुदेदस्य प्रियाम्‌ तनुस्‌ घमंसयोस्‌ हयशीर्षं अभिधानान्‌ परमेण समाधिना संनिधाप्य इदन्‌ 
अभिषुणब्तः उपधावन्ति ।। 


घछुन्दार्थ-- 

तथा ३. इसी प्रकार प्रियाम्‌ तनुम्‌ १३. प्रियमूति को 

च १. और घमसयीस्‌ १०. धमेयुक्त 
भबग्रभवाताम ५. भद्रश्रवानाम वाला हयशोषं ८. हय ग्रीव 

मं सुतः ४. घरमे पुत्र असिचानास्‌ ८. नामक 

तत्‌ कुलपतयः ६. उनके कुलों के सेवक (तथा) परमेण १४. अत्यन्त 

पुरुषाः ७. पुरुष समाधिना ११. समाधिनिष्ठा के द्वारा 
सद्राश्ववर्ष ३. भद्राश्ववर्षं में संनिधाप्य इदम्‌ १६. धारण करके इस 
साक्षात्‌ भगवतः ११. साक्षात्‌ भगवान्‌ अभिगुणन्तः १७, मन्त्र का जप और 


वासुदेवस्य १२. वासुदेव की उपधावन्ति ॥ १५, स्तुति करते हैं 


एलोकार्थे--ओर इसी प्रकार भद्राश्‍ववषे में घर्म पुत भद्रश्रवा नाम वाला उनके कुलों के सेवक तथा 


पुरुष हयग्रीव नामक घमे युक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव की प्रिय माति को अत्यन्त समाधितिष्ठा के 
द्वारा घारण करके इस मन्त्र का जप भौर स्तुति करते हैं ॥ 


हितीयः श्त्वोकः 
भद्र्षवस ऊचुः नमो 'भगवते धर्सा यात्मविशोधनाथ नल इति ॥२॥ 
पदच्छेद उ» नमः भगवते घर्माय आत्म विशोधनाय नसः इति ॥ 


शन्दार्थे-- 

3% ३. शकार स्वरूप आत्म १ चित्त को 
नमो ६. नमस्कार हे  बिशोषनाय २. शुद्ध करने वाले 
भगवते ४. भगवान्‌ नसः ७, नमस्कार है 
धर्माय । ५ धर्म को इति॥ ८५: ऐसा कहते हैं 


इलोकार्थे---चित्त को शुद्ध करने वाले 5“कार स्वरूप भगवान्‌ घमं को नमस्कार है नमस्कार है, ऐसा! 
कहते हैं ॥। 


पंचम: स्कन्ध [ € ९५ 


तृतीयः श्लोकः 
अहो विचिच नगवहिचेष्टित घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषज्न पश्यति । 


“याथज्नसव्यर्हि विकम सेवित' निह त्य पुचं पितरम्‌ जिजीविषति ॥३॥ 
अहो हि विचित्रम्‌ भगवत्‌ विचेष्टितम्‌ घ्नन्तम्‌ जनः अयम्‌ हि मबनून पश्यति ॥ 


७० १५ | 


पदच्छेद-- 
व्यायन्‌ नसत्‌ यहि विकर्म सेवितुम्‌ निहृत्य पुत्रस्‌ पितरम्‌ जिजीविषति ॥ 
शब्दार्थं -- 
अहो १. अहो ध्याथन्‌ १२. ध्यान करता हुआ (ओर) 
विचित्रम्‌ ४. बड़ी विचित्र है (जिससे) असत्‌ ११, तुच्छ विषयों का 
भगवत्‌ २. भगवान्‌ को यहि. १०. क्योंकि 
विदेष्ठितम ३. लीला विकल १३. बुरे कर्मं का 
च्नस्तम्‌ ७. संहार करने वाले काल को सेवितुम्‌ १४. सेवन करता हुआ 
घ्नः ६. जीव निहत्य १७, (श्मशान में) जला कर भी 
अयस्‌ ५. यह पुन्नस्‌ १५. पुत्र और 
हि भिषन्‌ 5. देखते हुये भी पितरस्‌ १६. पिता को 
न यश्यति ! ३. नहीं देखता है जिजीविषति ॥ १८. जीने को इच्छा करता है 


एलोकार्थ--अहो भगवान्‌ की लीला बड़ी विचित्र है । जिससे यह जीव संहार करने वाले काल को 
देखते हुये भी नहीं देखता है। क्योंकि तुच्छ पु विषयों का ध्यान करता हुआ और बुरे कमे का सेवन 
करता हुआ पुत्र शोर पिता को (श्मशान) में जला कर भी जीने को इच्छा करता हैं ॥। 


चतुर्थः श्वोकः 
वदन्ति विश्वं कचयः स्स नश्वरं, पश्यन्ति चाऽ्यात्मचिदो विपश्चितः । 
तथापि सुखन्ति तवाज मायया, सुविस्मित कुत्यसजं नतोऽस्मि तम्‌ ॥३।। 


पदच्छिद- वदन्ति विश्वस्‌ कवयः स्म नश्वरम्‌, पश्यन्ति च अध्यात्म विदः विपश्चितः । 
तथापि घुह्यन्ति तव अज मायया सुविस्मितम्‌ कृत्यस्‌ अजम्‌ नतः अस्मि तम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
वदन्ति ४. कहते हैं [ तथापि 5. फिरभी | हे 
विश्वम्‌ २. संसार को मुह्यन्ति १२. मोहित हो जाते हैं 
कवयः स्म १. विद्वान्‌ लोग तव-अज १०. आप को है अजन्मा ! 
नश्वरम्‌ ३. नाशवान्‌ मायया ११. माया से लोग 
. पश्यन्ति ८. देखते हैं सुविस्मितम्‌ १४, अत्यधिक आश्चर्यजनक है 
द्ध] ५. और र कुत्यम्‌ १३. आपका कार्ये 
भध्यात्मविदः ७. आत्मज्ञानी (ऐसा हो) अजस्‌ १६. अजन्माको 
विषश्चितः । ६. सूक्ष्मदर्शी नतः अस्मि १७. नमस्कार करता हूँ 

तस्‌ ॥ १५. मैं उस 


श्जोकार्थ--विह्यन्‌ लोग संसार को नाशवान कहते हैं और सृक्ष्मदर्शो आत्मज्ञानी.ऐसा हो देखते हैं । 
फिर भी हे अजन्मा ! आपको माया से लोग मोहित हो बाते हैं। आपका कार्य उ न हुँ 
भस्वरवजनक है । मैं उस अजन्मा को नमस्कार करता हूँ । दो बाते हैं। आपका काय अत्यधिक 





विश्वोद्भवस्थाननिरोध 


श्म ळानवते 


———-——— 


पञ्चसः शंतोकः 
खकलु रङ्गीकृतमप्यपाइतः । 


९ 
कस 





ते 


॥ छ० {ष 
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युक्तं न चित्रे त्वयि कार्यकारणे, सर्वोत्सनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥५॥ 
पदच्छेद विश्व उद्धव स्थान निरोध कमते हि अकत: अङ्गी कृतम्‌ अपि अपाबृतः । 


छन्दाथे— 

श्च ३. संसार को 
उऱ्हूष २. उत्पत्ति 

स्थान ५; स्थिति (ओर) 
निरोध <. प्रलय 

छस ८. कर्म 

तेहि ७. आपके हो 
अकतेः १. आप अकर्ता (और) 
मङ्गोकृतम्‌ ८७. माने गये हैं 


अपि अपावृतः। २. 


माया के आवरण से रहित हैं वस्तुतः ॥ 


युक्तस्‌ 0०८ 
ल्‌ १२. 
चित्रम्‌ ११. 
स्थि १४. 
काय-छरणे १५. 
सव भारसनि १३. 
व्यतिरिक्ते १५. 
च्‌ १६. 


१७. 


युक्तम्‌ न चित्रस्‌ त्वयि कार्यकारणे, सर्वे आत्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ 


सो ठीक हो है 

नहीं हैं 

इसमें कोई आएचयें 

आप ही 

सम्पूर्णं कार्यों के कारण हैं 
क्योंकि सर्वात्म रूप से 
सबसे पृथक्‌ है 

भोर 

शुद्ध स्वख्प सें 


एलोकाथं--आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं । संसार की उत्पत्ति, स्थिति आष प्रलय 


आपके ही कमे माने गये हे । सो ठोक ही हे । इसमें कोई आश्चयें नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप से 
आप हो सम्पूर्ण कार्यों के कारण हैं और शुद्ध स्वरूप में सबसे पृथक हैं ।। 


षष्ठः श्त्तो 


कः 


वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहः । 


प्रत्याददे चे कवयेऽभियाचते तस्मै नमहतेऽचितथे हिताय इति ॥९॥ 
पदच्छेद-- बेदान्‌ युग अन्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलात्‌ यः न्‌ तुरङ्ग विग्रहः । 


शब्दा थे-- 

वेदान्‌ ५. वेदों को प्रत्याददे ११. 
युगभन्ते ३. प्रलय काल में (जब) वे १२. 
तमसा. ४. तमोगुण प्रधान (देत्ययण) कवयः ७ 
तिरस्कृतान्‌ ६. चुरा ले यये थे (तब) अभियाचते ८. 
रसातलात १०. रसातलसे तस्मै १३. 
यः १६. आपने उन्हे नम; ते १६. 
न्‌ तुरद्धू १. आपका मनुष्य ओर घोडे का अवितये ५४. 
विग्रहः। २. स्वरूप है हिताय इति ॥ १५. 


प्रति आददे ब कवये अभियाचते तस्मे नमः ते अवितथे हिताथ इति ॥ 


लाकर दिया था 
निश्चय ही 


. ब्रह्माजी के 


प्रार्थना करने पर 
ऐसे 

नमस्कार है आपको 
सत्य 

संकल्प वाले 


एलोकार्थ---आपका और घोडे का स्वरूप है । प्रलयकाल में जब तमोगुण प्रधान दैत्यगण वेदों 
को चुरा ले गये ये तंब ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया था। 


निश्चय 


ही ऐसे सत्य संकल्प वाले आपको नमस्कार है। ` 


छ० १८ | 





हरिवर्षे चापि अगवाझ्रहरिख्पेणाइले । 


पंचम? ट्क्रण्छ! 


सप्तम श्लोक; 


९९७ 





तठ्रपत्रहणनिभित्तखुत्तरचा- 


भिधास्थे । तदयितं रूपं महापुदषणुण साजनो महाभागवतो दैत्यदानव- 
ऋललीथीकरणशीला[चरितः भहादोऊ्यवधानानन्यनक्तियोगेन सह तळूर्ष- 


पुरुष रूपास्ते इदं चोदाहरति ॥७॥ 
पदख्छेद--हरिवर्षे च आपि भगवान्‌ नर हरि रूपेण आस्ते तडूय ग्रहण निमित्तम्‌ उत्तरत्र 


अभिधाल्ये तददयितम रूपस 
करणशोल आचरितः प्रह्वाद 


उदाहरति ॥॥ 
छब्दाथं-- 
हरिषे २ 
च्‌ १ 
अपि ३. 
भगवान्‌ ४. 
नर हरि शर 
पेण ६ 
अस्ते ७ 
तद्ड्य ८. 
ग्रहण १०, 
निसित्तस्‌ दै, 
उत्तरत्र ११. 
अभिधास्ये १२. 
दयितम्‌ १३. 
रूपम १४. 
महापुद्क १९. 
गुण १६. 
भाजनः १७. 


महाभागवतः १८. 


हरि वर्षं खण्ड में 
और 

भो 

भगवान्‌ 

नर सिह 

रूप से 

रहते हैं 

वह रूप 

धारण किया था (उसे) 
जिस कारण से 
आगे 


भगवान्‌ के उस 
प्रियरूप को 
महापुरुषों के 

गुणो से 

सम्पन्न 

परम भागवत तथा 


दस्य २१. 
दानव २२. 
कुलतीथी २३. 
करण २४. 
शील १. 
आचरितः २०. 
प्रह्लाद २५. 
अब्यबधान ९६. 
अनन्पभक्ति ३०. 
योगेन २१. 
सह २०, 
तद्‌ वर्ष. २६. 
पुरुषः २७. 
उपास्ते ३२. 
हदम्‌ ३४. 
च ३३. 


उदाहरति ॥ ३५. 


महाधुदष गुण भाजनः महा भागवतः दत्य दानव कुल तीर्थो 
अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तद्व पुरषः उपास्ते इदम्‌ च 


दैत्य और 
दानवों के 
कुल को पवित्र 
करने वाले 
अपने शोल भौर 
आचरण से 
प्रह्लाद जी 
निरन्तर 
झनन्य भक्ति 
भाव से (उस) 
साथ 
उस वषं के 
अन्य पुरुषों के 
उपासना करते हैं 
इस 
भौर 
मन्त्र का जप करते हैं 


एइलोकार्थे---और हरिवषं खण्ड में भी भगवान्‌ नर हरि रूप से रहते हैं। वह रूप जिस कारण से 
धारण किया था । उसे आगे कहेंगे। भगवान्‌ के उस प्रिय रूप की भहापृरुषों के गुणों से सम्पन्न 


परम भागवत तथा अपने शील और आचरण से दंत्य और दानवों के कुल को पवित्र करने वाले 
प्रह्लाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निरन्तर अनन्य भक्ति-भाव से उपासना करते हँ और | ौ £ र्‌ 


इस मन्त्र का जप करते हैं॥ 
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६९८ ] श्रीमज्भाग रते 


अष्ट्सः श्तोकः 


ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नसस्तेजस्तेजसे .आविराविआव बज्जनख 
वञ्चर्देष्र कसौशयान्‌ रन्धय रन्धय तमा अस ग्रस ॐ स्वाहा । झअयशअथ- 
सात्सनि 'ूथिछा ॐ झौस्‌ ॥८।॥ 


पदच्छेद-- 
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३ नसः भगवते नर्रासहाय नमः तेजः तेजसे आविः आविर्भव वज्ञनख वज्त्रदेष्ट फर्माशयान्‌ 
रन्धय रस्थय तमः ग्रस ग्रस 5० स्वाहा । अभवन्‌ अभयन्‌ भात्वनि भुयिल्ठा ॐ क्षोम्‌ ॥ 


उ नसः १. कार स्वरूप आपको नमस्कार है रग्ध्य १२. जला डालिशे 

भगवते २. भगवान्‌ रन्धय १४. जला डालिये 

नर्रासहाय ३. नरसिह देव जी आपके तसः १४. हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को 
नमः ४. चमस्कार है स्रस-प़स १५, नष्ट कीजिये नष्ट कीजिये 
तेजः ५. हे तेजों के 3% स्वाहा १६. ॐ स्वाहा 

तेजसे ६; तेज अभयस्‌ १७. अभय दीजिये 

आविः ७. आप हमारे समीप अभयम्‌ १५. अभय दीजिये 

आविभेव ८. प्रकट होइये आस्मनि १६. हमारे अन्तः करण में 
वज्त्रनख 


८. बज्न के समान नख वाले सुयिष्ठाः २०, प्रकाशित होइये 


3% २१. 3 
क्षोम्‌॥ २२ क्षौम्‌ 


एल्लोकार्थ--०५कार स्वरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है। नरसिंह देव जी आपको नमस्कार है । 
हे तेजो के तेज ! भाप हमारे समीप प्रकट होइये, वज्र के समान नख वाले वचत्र के समान डाढ़ों 
वाले ! हमारी कमे वासनाओं को जला डालिये-जला डालिये । हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट 


कीजिये नष्ट कोजिये । ॐ,स्वाहा अभय दीजिये अभय दीजिये । हमारे अन्तः करण में प्रकाशित 
होइये ॐ क्षाम्‌ ॥ 


वज्त्रदष्टू १०. वज्र के समान डाढ़ों वाले 
कर्माशयान्‌ ॥ ११. हमारी कमं वासनाओं को 


७० १८ ॥ पंचम: स्कन्ध। [ 2९६ 


बा == = = = = 





नवमः श्लोकः 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्याथन्लु ञूतानि शिवं भिथो घिया । 
मनश्च अद्र अजतादधोचजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥&॥ 


पदच्छेद-- स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल; प्रसीदताम्‌ घ्यायन्ठु चुतानि शिवस्‌ मिथो थिया । 
मनः च भद्रम्‌ भनतात्‌ अधोक्षजे आवेश्यताम्‌ नः सतिः अपि अहेतुको ॥ 





शुब्दार्थ--- 

स्वस्ति २ कल्याण सनः १२. हमारा मन 
अस्तु ३. हो च्च ११६. मोर 58 हु 
विश्वस्य १. संसार का भद्रम्‌ १३. शुभ माग में 
खलः ४. दुष्टों को अजतातु १४. प्रवृत्त 
प्रसीदतश्मू ५. बुद्धि-शुद्ध हो अधोक्षज १5. भगवात्त श्री हरि में 
ध्यायन्तु १०. चिन्तन करे आवेश्यतामू २०. प्रवेश कर 
झूतानि ६. सभी प्राणी नः १५. हमारी 

शिवम्‌ &. सबके कल्याण का सतिः १६. बुद्धि 

स्थो ८. परस्पर अपि १७. भौ 

विव! ॥ ७. अपनी बुद्धि से अहैतुकी ॥ १८. निष्काम भाव से 


एलोकार्थ--संसार का कल्याण हो। दुष्टों की बुद्धि शुद्ध ही । सभी प्राणी अपनो बुद्धि से परस्पर 
सबके कल्याण का चिन्तन करें । और हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो। हमारी भी 
निष्क्राम भाव से भगवान्‌ श्री हरि में प्रवेश कर ॥ 


दशमः श्लोकः 
सणारदाराताञजयिक्तबन्धुषु सङ्घो यदि स्थाहुगवल्प्रियेघु नः। 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ड आत्मवान्‌ सिद्धयत्यदूराक्न तथन्त्रियप्रियः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- सा अगार दारा आत्मज चित्त बन्धुषु सङ्ग: यदि स्यात्‌ [भगवत्‌ प्रियेषु नः । 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्डः आत्मवान्‌ सिद्धयति अदुरातु न तथा इखिय प्रियः ॥ 


शब्दार्थ-- 

मा अगार ७, न होवे-घर यः ११. जो 

दारा-आत्मज २. स्त्री:पुत्र प्राणवृत््या १२. शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से 
वित्त-बश्धुघु ३. घन और भाई बन्धुओं में परितुष्डः १४. सन्तुष्ट रहता है (उसे) 

सङ्गःयदि ५. आसक्ति-यदि मात्मवान्‌ १२. संयमी पुरुष 

स्यात्‌ ऽ. होतो सिद्ध्यति १६. सिद्धि प्राप्त होती है 

भगवत्‌ दे नवाल भे भद्रात्‌ ११. जितनी जल्दी 

प्रि १०. प्रेमी भक्तों में ही... न . १&. नहीं होती 

ना! पड ४. हमारी तथा इखिय १७. नही होती इन्द्रियों के 


प्रियः ॥ १८. लोलुप व्यक्ति को 


एलोकार्थ--घर-स्त्री-पुत्र-घन और भाई बन्धुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि होतो भगवान भवान्‌ ु 
प्रेमी भक्तों में जा जो संयमी पुरुष शरीर निर्वाह के योग्य दया 1 है उ नकि 





जितनो जल्दी सिद्धि प्राप्त होतो दै, उतनी जल्दी इन्द्रियों के लोलुप व्यक्ति को नहीं होती ॥ हले 


१७०० § 


श्रीस छ्रागदते 





एकादशः श्लोकः | 


यत्सङलब्धं निजवीयेवेसचं, तीथं छुः संस्एशतां हि मानसम्‌ । 
इरश्यजोऽन्तः अलिभिग तोऽज्ञजं को चे न सेवेत झुकुन्दविक्कमम्र्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद यत्‌ सङ्क लब्धस्‌ निज वीयं वभवस्‌ तोर्थम्‌ मुहः संस्पृशताम्‌ हिमानसम्‌ । 


शब्दार्थ 
यत्‌ सङ्क १. जिनके सङ्क से (भगवान्‌ के) अजः 
लग्छ ४. प्राप्त होते हैं (तथा) मश्तः 
निज-दीये २. असाधारण पराक्रम शृतिभिः 
दसवस्र ३. ओर प्रभाव गतः 
तोथेस्‌ ५. तोथे तुल्य चरित्र अङ्कजस्‌ 
स््हुः ६. बार-बार कः 
संस्पृशतां हि ७. सुनने से निश्चित ही वै 
सान्सष्ह ८. सन पवित्र होता है न सेवेत 
हरति\ १४. नष्ट कर देते हैं सुकुश्द 
चिक्कमस्‌ ॥ 
शलोकार्थ--जनके सङ्क से (भगवान्‌ 
चरित्र वार-बार सुनने से निशि 
में प्रदेश करने पर मलों को 


सेवन नहीं करेगा ।। 


_ द्वादशः श्लोकः 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्वना, सवेश ऐस्तच समासते सुरा! । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्शुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२।। 

पदच्छेद यस्य मस्ति भक्ति: भगवति अकिम्चना सर्वे: गुणेः तत्र समासते सुराः । 

हरो अभक्स्य कुतः महद्‌ गुणाः मनोरथेन जसति धाबतः बहिः ।। 


शन्दार्थ-- 

यस्य १. जिस पुरुष को 

अस्ति ५, हे 

भक्तिः ४. भक्ति 

भगर्वात २. भगवान्‌ में 

अकिम्बना ३. निष्काम ग 

सर्वेः गुण: ८. स गुणों के साथ 

तत्र ६. हृदय में 

समासते दे निवास करते हैं 
७. समस्त देवता 


छुराः । में ग 
जिस परुष की भवात्‌ में निष्क्राम भक्ति है, उसके में समस्त देवता अण 1 गुणो के 
शब्दाचे जित हुँ । जो हरि भगवान्‌ का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के गुण कहाँ म 


करके तुच्छ बाहरी विषयों को भोर दोड़ता रहता है ॥ 


साथ निवास करते 
बहु तो संकल्पक 


हरो 
अभक्तस्य 
कुतः 
महद्‌ 
गुणाः 
मनोरथेन 
असति 
धावतः 
बहिः । 


१६. 
न्‌ के) असाधारण पराक्रम और प्रभाव प्राप्त होते हैं तथा तीर्थ तुल्य 


१०. 
११. 
१४, 
१२. 
१३. 
१५. 
१६. 
१८. 
१७, 


हरति अजः अन्त: घुतिनिः गतः गङ्कजम्‌ कः वे न सेवेत मुकुन्द निक्सन ॥ 


और जो भगवान्‌ 

हदय में 

कानों के हारा 
प्रवेश करने पर 
मल को 

कोन व्यक्ति ऐसे 

निश्चित ही 

नहीं सेवन करेगा 

हण याप के 

भक्तों का 


चत ही मन पवित्र होता है और जो भगवान्‌ कानों के द्वारा हृदय 
नष्ट कर देते हैं, निश्चित हो कौन व्यक्ति ऐसे भगवान्‌ के भक्तों का 


जो हरि भगवान्‌ का 

भक्त नहीं है 

कहाँ से आयेंगे 

उसमें महापुरुष के 
ण 

वह तो संकल्प करके 

तुच्छु 

दोइता रहता है 

बाइरी विषयो को ओर 


आयेंगे ? 


० ३८) पचथः स्कर्ग्ध। ( १००१ 


अयोदशः श्लोक; 


हरिहिं सानाहुगवान शरीरिणामात्मा कषाणानिव तायमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते ग्रहे तदा महत्त्वं वयसा दरुपतीनाम ॥१३॥ 
पदच्छेद--हरिः हि साक्षात्‌ भगवान्‌ शरोरिणाम्‌ आत्मा ऋषाणाम्‌ इव तोयम्‌ ईष्सितस्‌ । 
हित्वा महान्‌ तम्‌ यदि सञ्जते गृहे तदा महत्त्वम्‌ वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥ 








णब्दार्थे-- 

हरिः ६. श्रो हरि हित्वा ११. त्याग कर 

हि ७. ही महान्‌ १२. महत्त्वाकांक्षी पुरुष 

साक्षात-भगवान्‌ ५. साक्षात्‌ भगवान्‌ 5: तस्‌ १०. उन्हें 

शरीरिणाम्‌ ८. समस्त देहवारियोंके यदि १२. यदि 

आत्मा ८. आत्मा हैं सञ्जते १५. आसक्त रहता है 

झषाणाम्‌ १. मछलियों को गृहे १४. धर में 

इच २, जसे तदा १६. तो ऐसे 

तोयम्‌ ३. जल महत्त्वस्‌ १५८. बड्प्पन 

ईव्सितम्‌। ४. अत्यधिक प्रिय है (वैसे हो)वयसा १५. आयु के आधार पर ही माना जायेगा 


दस्पतीनाम्‌ ॥ १७. स्त्रो-पुरुषों का 
श्योकार्थे मछलियों को जैसे जल अत्यधिक प्रिय है, वैसे हो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रो हरि हो समस्त 
देहघारियों की आत्मा हैं। उन्हें त्यागकर महत्त्वाकांक्षी पुर्व यदि घर में आसक्त रहता है तो ऐसे 
स्त्री -पुरुषों का बड़प्पन आयु के आधार पर ही माना जाता है ॥ 
द 
चतुदेशः श्कोकः 
तस्माद्रजोरागविषादमन्युमानस्पहा अयदैन्याधिमूलम्‌ | 
हित्वा यह संखतिवक्रवालं दसिहपादं मजताकुतोमयमिति ॥१४॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ रजः राग विषाद मन्यु मान स्पृहा भय दन्य आधिमूलम्‌ । 
हित्वा गृहम्‌ संसुति चक्क बालम्‌ नृसिंह पादम्‌ भजत अकुतो भयम्‌ इति ॥ 


शन्दाथं-- 

तस्मात्‌ १. इसलिये तुम हित्वा १३. त्याग कर 

रजः २. तृष्णा ह्म्‌ १२. घर आदि को 

राग ३. राग सुति १०. संसार 

विषाद ४. विषाद चक्रबालम्‌ ११. चक्र का वह न करने वाले 
स्यु ५. क्रोघ न्‌च्िह १६. भगवान्‌ नृसिह्‌ के 

सान ६. अभिमान . पादस्‌ १७. चरण कमलो का 

स्पुहा ७, इच्छा भजत १८. आश्रय लो 

भय-देन्य ८. भय-दीनता (ओर) अङुतो १५. जहाँ कहीं से भी 


आधिमूलम्‌ । दे. मानसिक सन्ताप के मूलकारण अयम्‌ इति॥ १६ भय न हो ऐते (निभ'य) 


इलोकार्थे--इसलिये तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, मौर 
सन्ताप के मूल करण संसारचक्र का + करने वाले घर आदि को भगवान्‌ रि 
के निभ'य (जहाँ कहीं से भो भयन हां ऐसे) चरण कमलो का आश्रय लो ॥ ३% 20 


फा०--१२६ क क क 



















धीमस्धाणषते [ ण० १८ 


पञ्चदशः श्लोकः 
अगवान कामदेचस्वरूपेण लच्तज्याः प्रियचिक्ीषया 
पुच्राणां त्क्ष पतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसंख्यानानां यासां 
'महास्त्रतेजसो हेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते 


0 १ | 
न > Re टिक्न क ६-5 2111 तितक टि हर 





भगवान्‌ कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रिय चिकीषंधा प्रजापतेः दुतिणाम्‌ 
पतोनाम्‌ पुरुष आयुषा अहोरात्र परिसंख्यानानाम्‌ यासाम्‌ गर्भाः महापुरुष 


सनसाम्‌ विध्वस्ताः व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥॥ 


अहोरात्र १६. दिन ओर रात के 
पारि १७. बरावर 
> सख्यानानाम्‌ १८. संख्यावाले 
मासास्‌ १६. उन कन्यायो के 
२० 
पुरुष २१. परम परुष नारायण के 
क$ उनी २२, श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के 


दि Clo 


व्यसवः 


NPE डड डा 


{- (<£ 4 


I न - 


e RR 3 भ्‌ 
न्‌ ना क्ला ॐ > 


बिनिपतच्ति ॥ हैक छः. 


रे कन 


पुः AI श्रय का | 
धपात ह. 
कन्यायो के गभ 


TN DS 2 1 > 
वि पे की न “YT क 
न र १४७८ al ज। 


























ध० १८] 





अतीच खुललितगलिवि ता छ्‌ 
किञ्चिदुप्तर्मितखुन्दरञ्रमण्डलखुभगवदनार 


रमयते ॥१६॥ बाड 
पदच्छेद--अतीव सुललित गति बिलास विलसित 
उत्तम्भित सुन्दर भ्रमण्डल सुभग वदन अरविश्द थिय 


शब्दार्थ 

अतीव १. वे भगवान्‌ अत्यधिक 
सुललित २. सुन्दर 
गति-बिलास ३. चाल ओर विलास से 
विलसित ४. सुशोभित 

रूचिर ५. मधुर -- 
हास (जे Fass सकान 

लेश ७, तिरछी 

अवलोक ८. चितवन से 

लोलया ८. लोला पूर्वक 


क्षिञ्चित। १० कुछ 


एलोका थे --वे भगवान्‌ अत्यधिक झु चाला और 
चितवन से, लीला पुर्वक कुछ र भम ञ्रमण्डल 
लक्ष्मी जी को आनन्दित करते हुये अपनी इर्द्रियों को म 


तद्गग वतो मायामयं 


राघु प्रजापतेदु हि 
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घोधऱ्ह्ागषते 


'आ्रष्टादशः श्लोकः 


( छ० ६८ 


= 





ई हं हीं ह. उ. नसो भगवते हृषीकेशाय 'सवगुणविशेषैविलच्षितात्मने 


आकूतीनां चित्तीनां 


चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकला यछुन्दो स या- 


याळसयायाञ्डतसयाय सबेसयाघ सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय 
नमस्ते उभयत्र स्यात्‌ ।। १८ 


पदच्छेंद--3 हां हीं ह.. ३» नमो भगवते हूषीकेशाय सर्वगुण विशेषः विलक्षित आत्मने आकृती 
नाम्‌ चेतसाम्‌ विशेषाणाम्‌ च अधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमघाथ अघृत मयाय सर्वमयाय 
सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमः ते उभयत्र झुयात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
हां हो ह. २४९. इन बीज मन्त्रों सहित घोडश १२. सोलह 
3% २६. कार स्वरूप कलाय १३. कलाओं से युक्त हैं 
नसः २७. आपको नमस्कार है छन्दोमयाय १४. वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं 
भगवते २२: भगवान्‌ अञ्चसयाय १५, अन्नमय 
हृषीकेशाय १. जो इन्द्रियों के नियन्ता औरअघरुतमयाष १६. अमृतमय और 
सवंगुण २० सम्पूर्ण गुणों से सर्वमयाय १७. सवंमय हैं 
विशेषः ३. विशेष सहसे १५. शरीरिक 
विलक्षित ४. युक्त ओजसे १६. पराक्रम स्वरूप 
आत्मने ५. स्वरूप वाले हैं 'बलाय २०. बलरूप और 
आकतीनाम्‌ ६. क्रिया शक्ति कान्ताय २१. सोस्दयं युक्त 
चित्तीनाम्‌ ७. ज्ञान शक्ति कामाय २३. कामदेव को 
चेतसाम्‌ ८, संकल्प और अधघ्यवसायादि नमः २५. नमस्कार है 
विशेषाणाम्‌ ८. धर्मो के ते २८. आपको 
च १०. ओर उभयत्र २९. सब ओर से 
आधिपतये ११; उनके अधीश्वर हैं सयात्‌ ॥ ३०. नमस्कार होवे 


एलोकार्थ--जो इन्द्रियों के नियन्ता और सम्पूण विशेष गुणों से युक्त स्वरूप वाले हैं, क्रिया शक्ति, 
ज्ञान शक्ति, संकल्प और 7ध्यवसायादि धर्मों के ओर उनके अधीश्वर हैं, सोलह कलाओं से युक्त 
हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं, अन्नमय, अमृतमय, और सवंमय हैं उन शरीरिक पराक्रम स्वरूप 
बलरूप और सौन्दयं युक्त भगवान्‌ कामदेव को ॐ हां हीं हवर इन मन्त्रों सहित नमस्कार है 
ककार स्वरूप आपको नमस्कार है. । आपको सब भोर से नमस्कार है ॥ 


पंचम: ह्कण्घ; ( १००५ 


एकोनविंशः श्लोकः 
सियो व्रतैस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो द्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 
तासां न ते चै परिपान्त्यपत्यं मियं घनार्थुषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१६॥ 
पदच्छेद स्त्रयः व्रतैः त्वा हुषिकेश्वरम्‌ हवतः हि आराध्य लोके पतिम्‌ आशासते अन्यम्‌ । 
तासान्‌ न ते बे परिपान्ति अपश्यल्‌ प्रियम्‌ धन आयंषि यतः अस्वतन्त्राः ॥ 


७० १८ 


छुब्दार्थ--- 

ध्न्नियः २. स्त्रिया तासाम्‌ . ११. उनके 

व्रतः ३. व्रतों के द्वारा त १५, नहीं 

त्वा ४, आपको ही ते १०. किन्तु वे 

हृषिकेश्वरम्‌ १. हे इग्द्रियों के अधीश्वर ! ब १७, निश्चय हो 

स्तः हि ८, स्वयम्‌ हो परिपान्ति १६. रक्षाकर पाते हैं 

भाराध्य ५. आराधना करके , अपत्यम्‌ १३. पुत्र 

लोके पतिम्‌ ७. सांसारिक पतियों की प्रियम्‌ ११, प्रिय 

लाशासते ४ इच्छा किया करती है धनआयूंबि १४. धन और आयु की 
अन्यस्‌ । ६. अन्य यतः अस्वतन्त्राः ॥ १८. क्योंकि वे स्वयं परतन्त्र हुँ 


श्लोकार्थे--हे इन्द्रियों के अघोश्वर ! स्त्रियाँ ब्रतों के द्वारा आपकी ही आराधना करके अन्य 
सांसारिक पतियों की स्वयम्‌ ki इच्छा किया करती हँ । किम्तु वे उनके प्रिय, पुत्र, धन और आयु 
की रक्षा नहीं कर पाते हैं । क्योंकि वे निश्चय हो स्वयम्‌ परतन्त्र हैं ।। 


विंशः शोकः 
स वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं सघन्ततः पाति अथातुरं जनम । 
स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादधि अन्यते परम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेइ--सः वे पतिः स्यात्‌ अकुतोभयः स्वयम्‌ समन्ततः पाति भयातुरम्‌ जनम्‌ । 
सः एकः एव इतरथा मिथः भयम्‌ न एव आत्मलाभात्‌ अघिमन्यते परम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

सः वे १. निश्चय हौ वही सः एकः १०. ऐसे एक मात्र 

पतिः २. सच्चा पति एव ११. आप 

स्यात्‌ ३ इतरथा १२. दूसरा मानने पर 
अकुतोभयः ६. निभंय हो (ओर) मिथः भयम्‌ १३. परस्पर भय होगा 
स्वयम्‌ ४. जो अपने आप न एव १७. नहीं 

. समन्ततः १. सब ओर से ` आत्मलाभात्‌ १४. अपनी प्राप्ति से 

पाति &. रक्षा कर सके अघि १५. बढ़कर 

भयातुरम्‌ ७., भयभीत सन्यते १5. माना जाता है 

जनम्‌ । ८. लोगों की परम्‌ ॥ १६. कोई लाभ : हन 


लोगों की रक्षाकर सके । ऐसे एक मात्र आप हो हैं। दूसरा मानने पर परस्पर भय होगा, अपनो 
प्राप्ति से बढ़ कर कोई लाभ नहीं माना जाता है र छ र र प्‌ होगा, अपनी 


श्लोकार्थ-- निश्‍चय हो वही सच्चा पति है, जो अपने आप सब ओर से निर्भय हो, और भयभोत 


९००६. है । 


श्रौभस्ागवते [ छू० १८ 


i -. न समा सामान कान. स्‍माा वा समा २ कक. 


एकविशः श्तोकः 


च ७ ७ “ 
या तस्य ते पादसरोडहाहेण निदरामसश्रेत्सास्विलक्ताशलझपदा । 
तदेव रासीप्सितरी प्सतोऽचितो गद्धग्नयाच्जासशथवबन प्रतप्यते ॥२१॥ 
पदच्छेद या तस्य ते पाद सरोरुह अहेणम्‌ निकामयेत्‌ सा अशिल फाउलम्पटा । 
तदेव रासि ईप्सितम्‌ ईप्सितः चितः यद्‌ भग्न याच्या भंगवन्‌ प्रतप्यते ॥। 


शन्दाथं-- 
या २. जोस्त्री तदेव रधसि १३. वेःवल वही देते हैं 
तस्य ३. उस ईप्सितम्‌ १४. अभीष्ट वस्तु र 
ते पाद ४. आपके चरण ईप्सित; ११. एक हो वस्तु के लिए प्राथित ओर 
सरोर्ह ५. कमलों का चतः १२. पडित होने पर आप 
अहुणस ६ पूजन यद्‌ १५. जिसके 
निकामयेत्‌ ७. करना चाहती है भग्न १७. ट्ट जाने पर 
सा अखिल ८. उसकी सम्पूर्ण याच्जा १६, भोग वस्तु के 
फास ८. कामनाय भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ ! 
लस्पटा ॥ १०. पूर्ण हो जातो हैं प्रतप्परत ॥ १८. वह दुःखी होती है 
इलोकाथे-- हे भगवन्‌ ! जी स्त्री आपके चरण कम 


हे भ लों का पूजन करना र चाहती है, उसकी सम्पूर्ण 
कामनायें पूर्ण हो जाती हैं । (एक ही वस्तु के लिए) प्राथित और पूजित होने पर आप केवल वही 
अभीष्ट वस्तु देते हुँ, जिसके टूट जाने पर वह दु:खी होती है । 


द्वाविशः श्त्वोकः 
मत्प्रापयेञ्जेशसुरासुराद यस्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्ट्रिथेचियः । 


"ले अवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहंत्वद्घृुदया यतोडजित ॥२२॥ 
पदच्छेद--मत्‌ प्राप्तये अज ईश सुर असुर लादयः तप्यन्ते उग्रम्‌ तपः ऐन्द्रिये धियः । 
ऋते भवत्‌ पाद परायणात्‌ न माम्‌, विन्दन्ति अहम्‌ रवद्‌ हृदया यतः अजित ॥ 


शब्दार्थं-- 

सत्‌ प्राप्तये २. मुझे पाने के लिये भवत्‌-पाद १०. भापके-चरणों का 
मज-ईश ५. ब्रह्मा-ईश परायणात्‌ ११. आश्रय लेने घाले भक्त के 
सुर-असुर ६. न १४. कोई नहीं 

आक्यः ७. सा श मुझे 

तप्यन्ते & तपस्या करते हैं (किन्तु) विन्यस्त i पा सकता 

उग्रतप। ८. काठिन-कष्ट सहकर ` महम्‌-त्वद्‌ १७. मेरा मन-आपके 

ऐन्द्रिये ३. इन्द्रिय सुख को हृदया १८. हृदय में (लगा रहता है) 
घियः । ४. चाहने वाले यतः १६. क्योंकि _ 

ऋते १२. बिना अजित ॥ १. है अजित ! 


| | मुझे पाने के लिये इन्द्रिय सुख को चाहने वाले ब्रह्मा-ईण देवता-असुर इत्यादि 
लका लडे आल गा करते हैं । किन्तु हल चरणों का आश्रय लेने वाले जप के बिना 
मुझे कोई नहीं पा सकता । क्योंकि मेरा मन आपके हृदय में लगा रहता है ।। 


थ० ९५ | पचमः स्क्न्यः ई १००७ 
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अयोविंशः श्व्तोकः 
स्‌ त्वं समाप्यच्युत शीडिए वन्दितं कराम्बुजं यस्वदघायि सात्वताम । 
चिखर्चि माँ लक्स वरेण्य मायया क हेशवरस्थेदितखूहितं विश्षरिति ॥३३॥ 
पदच्छेद--सः त्वम्‌ सल अपि अच्युत शीडिणबन्दितम्‌ कर अभ्बुजम्‌ यतृत्वद्‌ अधायि सात्वताम्‌ । 
, बिभषि माम्‌ लक्ष्म वरेण्य मायया कः ईश्वरस्य ईहितम्‌ ऊहितुम्‌ विभुः इति ॥ 
शम्दाथ-— 


सःस्वब्‌ २. ऐसे आप बिभाषि १०. धारण करते हैं 
सम अधि ३. मेरे भी माम्‌ ११, मुझे ह 
अच्युत १. हे अच्युत ! लक्ष्म १२, लाञ्छन रूप से वक्ष: स्थल में 
शीषिणं ४. सिर पर वरेण्य १३. हे श्रेष्ठ ! आप 
बन्दितम्‌ ५: वन्दनीय . साथया १४. मायारूपी 
फर-अम्बुजम्‌ ६: कर कमल को (रखिये) का १५. कोन 
यहू-त्वद ७. जिसे-आपने ईश्वरस्य १६. आपकी 
अधापि ८. रक्खाहै ईहितम्‌ १७. लीलाओं को 
सात्वताम्‌॥ ८ भक्तो के मस्तक पर अझहितुम्‌ १८. रहस्य को जानते में 
| विभुः इति॥ १३. समथ हैं 


शजोकार्थं ~हे अच्युत ! ऐसे आप मेरे भी सिर पर वन्दनीय कर कमल को रखिये जिस हः ने भक्तों 
के मस्तक पर रबखा है। हे श्रेष्ठ ! भाप मुझे श्री लाञ्छन रूप से वक्षः स्थल में धारण करते 
हैं । आपकी मायारूपी लीलाओं के रहस्य को जानने में कौन समर्थ है ।। 


विश 
चतुर्विशः श्लोकः 
श्ूयके च भगवत! प्रियतसं मात्स्यमवताररूपं तद्॒बपुर्बरूय मनोः 
प्रएद्प्रदर्शितं स इदानीमपि सहता भक्तियोगेनाराधयतीद चोदाइरति॥२३॥ 
पदच्छेद--रस्यके च भगवतः .ब्रिथतमम्‌ सत्त्यम्‌ अवतार रूपम्‌ तद्‌ वर्षे पुरुषत्य अनोः प्राक्‌ 
अतन सः इदानीम्‌ अपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदम्‌ च उदाहरति ॥ 
शन्दाथ-— 


रस्थके १. रम्यक वषं में प्रर्वाशतम्‌ १०. दिखाये गये रूप की 
च ६, झौर सः ११. वे (मनु) 

भगवतः २. भगवान्‌ ने इदानोम्‌ अपि १२, इस समय भो 
ग्रियतमम्‌ ३. अपना परम प्रिय महता १२. अत्यधिक 

सात्स्यजू ४. मत्स्य भक्तियोगेन १४, भक्ति-भावसे 
मवताररूपम्‌ ५. अवतार रूप (दिखाया) आराधयति १५. उपासना करते हैं 
सद्‌ वर्षे ७. उस वषं के ड्द्स्‌ १७. इस मन्त्र का 
पुरुषस्य ८ पुरुष च १६. भोर 

मनोः प्राक्‌ । ८. मनु के पहले उदाहरति॥ १८. जप करते हैं 


इसोकार्थे---रम्यक वर्ष में भगवान्‌ ने अपमा परम प्रिय मत्स्य अवतार रूप दिवाया भोर उत वषं 
पुरुष मनु के पहले दिखाये गये रूप की वे मनु इस समय भी अत्यधिक मक्ति-भाब से न 
करते हैं और इस मन्त्र का जप करते हैं ॥ क 


१००८ ] जोमदरभागवते 





पञ्चविंशः श्वोकः 


[ ० १८ 


उँ नघो भगवते झुख्यतलाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय 


सह्शस्सस्स्थाय नस इति 0२५॥ 


पदच्छेद--3» नमः भगवते मुख्य तमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय सहा मत्स्याय 


नस इति ६६ 
छन्दार्थ--- 
3% १, अकार पदके अये प्राणाय ६, प्राणझ्प 
नसः ३. नमस्कार ह्वै ओजसे ७. शारीरिक 
भगवते २. हे भगवन्‌ ! आपको सहसे ८. बलरूप 
सुल्यतसाय ४. सबसे प्रधान सहा &. महा 
तमः १२. नमस्कार हे सत्ह्याय १०. मत्स्यरूप आपको 
सत्वाय ५. सत्त्वगुण रूप घस इति ॥ ११. नमस्कार है 


इलोकाथ--ऽ/कार रूप पद के अर्थ हे भयवन्‌ ! आपको नमस्कार है । सब से प्रधान सत्त्व गुण रूप, 
प्राणरूप, शारीरिक बलरूप महामत्स्यरूप आपको नमस्कार है नमस्कार है ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 


न्तव हि्वाखिललो कपालक्ैरहष्डरूपो 


विचरस्युरुस्वनः | 


स ईश्वरस्त्वं य इदं वरोञ्नयक्ास्ना यथा दादमयीं नर? स्त्रियश्च ।।२६।। 


पदच्छेद मन्तः बाहः च अखिल लोक पालकः अदुष्टरूप: विचरसि उरस्वनः। । 
स ईश्ररः त्वम्‌ यः इदम्‌ वशे अनयत्‌ नामना यथा दारमयीम्‌ नरः स्त्रियञ्ञृ ॥। 

शन्दार्थ-- 

अन्तः बहिः ३. अन्दर-ब्राहर ईश्वरः १२. ईश्वर हैं 

षध ४. और त्वम्‌ ११. भाप ही 

मखल १, हेप्रभो! आप समस्त यः १३. जो 

लोक पालके २. लोक पालों के इदम्‌ १०. इस संसार के 

अदुष्ट ७. दिखाई नहीं देता वशे अनयत्‌ १४. अपने-अघीन करके 

कपः ६, आपका रूप नामूना १५, विभिन्न नामों के द्वारा इसे नचाते हैं 

दिसिरसि ५; संचार करते हैं यथा १७. समान 

उरुस्वनः। ८. 


८. ऐसे 


वेद आपका ही महान्‌ शब्द है दारुमयीस्‌ १५; लकड़ी से बनी हुई 
नरः स्त्रियम्‌ ॥१६. कठ पुतलियों के 


घः र 

एलोकार्थ--हे प्रभो ! आप समस्त लोकपालों के अध्दर और बाहर सञ्चार करते हैं। आपका रूप 
दिखाई नहीं देता, वेद आषका ही महान्‌ शब्द है । ऐसे इस संसार के भाप ही ईश्वर हैं। जो 
अपने अधीन करके लकड़ी से. बनी हुई कठपुतलियों के समान विभिन्न नामों के द्वारा इसे 


नचाते हैं ॥ 


8० १८) पंचमः स्कग्वः ह १००६ 


सप्तविंशः शोकः 
यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पथक्‌ समेत्य च | 


पालु' न शोङ्कुद्विपदश्चतुषपद!ः सरीरपं स्थाणु यदत्र इश्यते ॥२७॥ 
पदच्छेद गम्‌ लोक पालाः; किल मत्सर ज्वराः हिस्वा यतन्तः अपि पृथक्‌ समेत्य च ॥ 
यातुम्‌ न शक्रः द्विपद चतुष्पदः सरीसृपम्‌ स्थाणु यद्‌ अत्र दृश्यते 





शन्दाथे--- 

यस्‌ ४. जिसप्रागको पातुम्‌ १७. रक्षा करने में 
लोकपालाः १. इन्द्रियाभिमाती देवता न शेळुः १८. नहीं समर्य हो सके 
किल-मत्तर २. निश्चय ही ईर्ष्यारूपी  ह्विपदः १०. मनुष्य 

ज्वराः ३. रोग के कारण चतुबष्पदः ११. पशु 

हिस्वा ५. छोड़कर सरीसुपम्‌ १३. जङ्गम आदि 
यतन्तः अपि ६. प्रयत्न करने पर भी स्थाणु १२. स्थावर 

पृथक्‌ ७. अलग-अलग यद्‌ १४. जो भी 

ससेश्य 5. आपस में मिलकर भी अत्र १५. यहाँ 

च । ८. और दृश्यते॥ १६. दिलाई देते हैं 


इल्योकार्थ--इन्द्रियामिमानी देवता निश्चय ही ईर्व्यादपी रोग के कारण जिस प्राण को प्रयत्न करने 
प्र भी अलग-अलग ओर आपस में मिल कर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जङ्गम आदि जो भी यहाँ 
दिखाई देठे हैं, रक्षा करने में समर्थं नहीं हो सके ।। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
अवान्‌ युगान्तार्णंच ऊर्मिमालिनि चञोणीभिमामोबधिवीदधां निधिस्र्‌ । 


नथा सहोड ऋमलेबज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नस इति ॥२८॥ 
पदच्छेद-- सवान्‌ युगाश्त अर्णव ऊमि मालिनि क्षोणोम्‌ इसाम्‌ ओषविवीदधाम्‌ निधिम्‌ । 
मया सह उरुक्तमते अज ओजसा, तस्मे जगत्‌ प्राण गण आत्मने नमः इति ॥ 


शुक्दार्थे-- 


भवान्‌ २. आपने मया-सह ३. द 

घुगान्त-अणंब ११. प्रलय्‌-कालीन समुद्र में उरु १२. अ 

ऊंमि १०. तरंगों से युक्त “ फसते १४. विहार किया था 

धालिनि ७. ऊँचो-ऊँची अज १. हे अजन्मा प्रभो ! 

क्षोणीम्‌ 5. पृथ्वी को भोजसा १३. उत्साह से 

इमास्‌ ७, इस र तस्मै-जगत्‌ १५. ऐसे-संसार के 

ओर्षाधि ४. ओषधि और प्राण-पण १६. प्राण-समुदाय 

बीदघाम्‌ ५. लताओं के भात्मने १७. स्वरूप 3 ve 
निधिम्‌ । आश्रय रूप नमः इति॥ १८. आपको मेरा नमस्कार है २. 


६. 
एलोकार्थे --हे अजन्मा ! प्रभो ! आपने मेरे साथ ओषधि और लताओं के आश्रय रूप विदा इस वी 
लेकर ऊँची-नीची तरंगों से युक्त प्रलय कालीन समुद्र में बत्यधिक उत्साह से विहार किया 
ऐसे संसार के प्राण-समुदाय स्वरूप आपको मेरानमस्कारदै।  /ढ | 
फा०-१२७ के के के 





१०१० ४ श्रीमद्धावतै ( ० १४ 
एकोनत्रिशः श्लोक! 
हिरण्मयेऽपि अगवाशिवसति झूमंतनुं बिञ्जाणस्तस्य 


लतलुभयसा सह वर्षपुरूषेः पितृगणाधिपतिरुपधाबति 
चालुजपति ॥२६॥ 


पद्च्छेद-- हिरण्सये अपि भगवान्‌ निवसति कसं तनुम्‌ बन्ञाण: तस्य तत्‌ प्रियतमाम्‌ तनुम्‌ अर्था 
सह वे पुरुषः पितृ गण अधिपतिः उपधावति अन्त्रम्‌ इसम्‌ च अनु जपति॥ 
शब्दार्थं 


तस्प्रियततां 
सल्यसिस 


हिरण्सये अपि १. हिरण्मयवर्षमैभी सह . ७. के साथ (भगवान्‌ की) 
अगदान्‌ २. भगवान्‌ वर्ष पुरषः ६. उस वर्ष के निवासियों 
निदर्सात ५. रहते हैं पितु गण ८. पितृ गणों के 
फर्ल-ततुस्‌ ३. कच्छप रूप अधिपतिः ८. स्वामी अर्थमा हे 
बिआण: ४. धारण करके उपधावति १४. उपासना करते हैं 
तस्य ११. भगवान्‌ को मन्त्रम्‌ १७. मन्त्र का 
तत्‌ प्रियतमाम्‌ १२. उस प्रियतम इमम्‌ १६; इस 

तनुम्‌ १३. मूतिकी १५. और 

अयंस! । १०. अर्यमा अनुजपति ॥ १८. जप करते हैं 


एलोकार्थे-- हिरण्मय वर्षं में भी भगवान्‌ कच्छप रूप धारण करके रहते है । वहाँ के निवासियों के 
साथ पितुगणों के स्वामी अर्यमा भगवान्‌ की उस प्रियतम मूति को उपासना करते हैं और इस 
मन्त्र का जप करते हैं ॥ 


५ त्रिशः श्त्तोकः 
3० नमो भगवते अकूपाराय सर्षसच्वगुणविशेषणायानुपलच्षितस्थानाचय 
नमो वष्मणे नमो भूमने नसो नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥३०॥ 


पदच्छेद--3* नमः भगवते अकू पाराय सवंसत्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमः कर्मणे 
नमः सुस्ने नमः अवस्थानाय नमः ते ॥ 


शन्दार्थ-—- 
ळक १. अकार स्वरूप आपको नमः ९३. नमस्कार है 
नमः २. नमस्कार है कर्मणे ८. कालकी मर्यादा से रहित 
भगवते ११. भगवान्‌ नमः १४, नमस्कार है 
रारा १२. कच्छप को सुस्ने ८. सर्वे व्यापक 
३. जो सम्पूर्ण नमः १५. नमस्कार है 
सत्त्वगुण ४: सत्त्व छ से नमः १६. नमस्कार है 
. विशेषणाय ५. युक्त हे नही अवस्थानाय १०. सर्वाधार 
७. निश्चित नहीं है नमः १८ नमस्कार है 
स्थानाय। ६. जिनका स्थान ते॥ १७, आपको 
इलोकार्थें--5*कार स्वरूप आपको नमस्कार है, जो सम्पूणं सत्त्वगुण से युक्त हैं, जिनका स्थान 
निश्चित नहीं है। काल की मर्यादा से रहित, सवंग्यापक, सर्वाधार, भगवानु कच्छप को नमस्कार 
है । नमस्कार द्वै । आपको नमस्कार दै ॥ 


पंचसः एकण्या ६ १०११ 


एकत्रिशः श्व्वोकः 
यदूरूप मेतक्षि जप्ता य घार पितमरथेस्व पं चहुरूपरूपितस्‌ । 
संख्यां न यस्याऱत्ययथोपलड्मनात्‌ तरे नबस्तेऽव्यपदेशखूपिणे ॥३१॥ 


पदच्छेद--यद्‌ ख्पम्‌ एतद्‌ निजमायया अपितम्‌ अर्थ स्वरूपम्‌ बहुरूप रूपितम्‌ । 
संख्याम्‌ न यस्य अस्ति अयथा उपलब्भनात्‌ तस्ये नमस्ते अभ्यपदेश रूपिणे ॥ 


७० १८) 


फ्ब्दा थॅ--- 
थद्‌ ११. जो संख्याम्‌ न ८. संख्या नहीं 
रूपस्‌ १२. रूप घह्य ८. इसकी 
एतद्‌ २, यहु अस्ति १०. 
निजमायया १३. अपनी माया से अयथा ६. मिथ्या ही 
मापतम्‌ १४. प्रकाशित होने वाला है उपलक््भनातू ७. निश्चय होता है 
अर्थस्वलूपस्‌ ५. दृश्य प्रपञ्च तस्मे १५. ऐसे 
बहु १, अनेक णमः १४. नमस्कार है 
खप २. खूपों में ते १८. आपको 
रूपितम्‌ । ३. प्रतीत होने वाला अध्यपदेश १६. अनिर्वचनीय 
रूपिणे ३॥ १७, रूपवाले 


इलोकार्थ---अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपञ्च मिथ्या ही निश्चय होता है । इसकी 
नहीं है । जो रूप अपनी माया से प्रकाशित होने वाला है, ऐसे अनिर्वचनीय रूप वाले 


संख्या नहीं 
आपको नमस्कार है ॥ त्रिश 
द्वात्रिंशः श्क्वोकः 
जरायुजं स्वेदजमण्डजो द्विदं चराचरं देवर्षिपितभूतसैन्द्रियस्‌ । 
श्यौ! खं चितिः शैलसरित्सखुद्रद्दी पग्रहच त्यभिधेय एकः ॥३२॥ 
पदच्छेद-जरा युजम. स्वेदजम, अण्डज उद्धिदम्‌, चरअचरम, देव ऋविपितु सुतम ऐन्द्रियस्‌ ॥ 
द्योः खस क्षितिः शल-सरित्‌ समुद्र द्वीप ग्रह ऋक्ष इति मभिधेय एकः 1 


शब्दां 

जरायुजस्‌ २, जरायुज छोः खम ११. स्वग-आकाश 

स्वेदजम्‌ ३. स्वेदज क्षितिः १२. पृथ्वी 

अण्डज ४. अण्डज शल-सरित्‌ १३. पर्वत-नदी 

उद्धिदम्‌ ४ उच्डिज्ज समुद्र १४. समुद्र 

चर-अचरम ६. जङ्गम-स्थावर होप १५. द्वीप 

देवकऋषि ७. देवता-ऋषि ग्रह नी १६. ग्रह और 

पि ८. पितृ गण ऋक्ष-इति १७. तारा इन नामों से 

सत्‌ ७. भूत अभिषेय १८. प्रसिद्ध हैं । 

ऐन्त्रियस्‌ 4 १०. इन्द्रिय | एकः॥ १. एकमात्र जाही | 

श्लोकार्थ--एक मात्र आप ही जरायुज, स्वेदज अण्डज उद्धिज्ज स्थावर जङ्गम देवता वता ऋषि पितृ 
गण भूत इन्द्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वोप ग्रह और तारा. इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 





१०१२ | लीसदूभाणपते 


यस्त्रिः श्वोकः 
खस्पिजसंख्येयचविशोषधनाअरूपाकृती कचिभिः करिपले यम्‌ । 


संख्या यया तत्त्वरशापनीयते तस्मै नमः सांझ्घनिदशेनाय ले इति ॥ ३३ 
पद्च्छेद- यस्मिन्‌ असंख्येय विशेषनाम रूप आकृतौ कविभिः कल्पिते इयम्‌ । 
संख्या यबा तत्त्व दृश अपनीयते तस्मे नमः सांख्य निदर्शनाय ते इति ॥ 


शब्दार्थ हे 

यस्सिन्‌' १. जिन आप में यथा द. जिस 

असंख्येय ३. असंख्य तत्त्व १०. तत्त्व 

विशेष ४. विशेषण दश ११. दृष्टि का उदय होने पर 
नास ५. नाम अपनीयते १२. निवृत्त हो जाती है 
रूप ६. रूप (और) तस्मै १४. एसे 

आक्ृतो ७. आक्ृतियों की नसः १८. नमस्कार है 
फविलिः २. विद्वानों ने सांख्य १५. सांख्य 
कल्पितेयम्‌ ८. कल्पनाको है निदर्शनाय १६. सिद्धान्त स्वरूप 
संख्या १२. संख्या ते-इति॥ १७. आपको 
एलीकार्थ- जिन आ 


प्‌ में विद्वानों ने असंख्य विशेषण, ताम, रूप और आकृतियों की कल्पना की है । 
जिस व का उदय होने पर संख्या निवृत्त हो जातो है, एसे सांख्य सिद्धान्त स्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥ 


चतुस्त्रिशः श्वोकः 
उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुषः कूतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा 
स्र सह कुरभिरस्खलितमक्तियोगेनोपधावति इमां च परमाशझुपनिणद- 
सावतेयति ॥३४॥ 


पदच्छेद--उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञ पुरषः कृत वराह रूप आस्ते तम्‌ तु देवो ह एषा सुः सह 


कुन अरखलित अक्ति योगेन उपधाबति इमाम्‌ च परमाम्‌ उपनिषदम्‌ आवर्तयति ॥ 
शन्दाथ-- 


३. उत्तर स्‌) १२. पृथ्वी 
॥ १. और. सह १०, साथ त 
क्रुषु ३. कुरुवषं में _ करुभिः ८. कुरुदेश के निवासियों के 
भगवान्‌ ४. भगवान अस्छलित १४. अविचल 
यज्ञपुरुषः ५. यज्ञ पुरुष अक्ति योगेन १५. भक्तिभाव से 
छ ७. धारण करके उपधाबति १६. उपासना करती हैं 
बराहरूप ६, वराहका रूप इमाम्‌ १८. इस 
आत्ते तम्‌ तु ८. विराजमान हैं वहाँ थः १७. भौर 
देवी १ देवी लाल परम उत्कृष्ट 
व ११, . उप ०. समन्त्रका 
ह्‌ एर स्प आवर्तयति ॥ २१. जप करती हैं 
एलोकार्थ---और उत्तर कुरुवषं में भगवान्‌ यज्ञ पुरुष वराह का रूप धारण करके विराजमान हैं। 
वहाँ कुरुदेश के निवासियों के साथ यह पृथ्वो देवी अतिचल मस माव से उपासना करती टु । 
` और इस परम उत्कृष्ट मन्द का जप करतीहँ। | 





बंचणः ल्छम्य। { १०१३ 
पञ्चत्रिंशः श्लोक; 
उँ नश्वो गवते अन्न्नतरदवलिङ्काय यज्ञक्रतवे अहाध्वरावयवाय 


७ > 
अहापुडबाय नस! कसशुक्लाय च्रियुगाय नमस्ते ॥ ३५॥ 
पदच्छेद - 3% नसः भगवते सन्त्र तत्व लिङ्गा यज्ञ तबे नह! अध्वर अवयवाय महा पुरुषाय नमः 


कसं शुबलाय न्रिदुगाय नः ते ॥ 


छ० १७ ] 


धुब्दार्थ--- 

3% §. आकार स्वरूप अध्घर ७. यज्ञ 

नसः १५. नमस्कार है अवयवाव 5. जिनके अङ्ग हैं (ए से) 
भगवते १४. भगवान्‌ सहापुष्षाय १३. उन पुरुषोत्तम को 
झण्त्र २. मन्त्रों से नमः १६. नमस्कार है 

लर्न १. जिनका तत्त्व कमे ११. कर्ममय 

ल्िङ्काय ३. जाना जाता है शुक्लाय १०. शुक्ल 

यज्ञ ४. जो यज्ञ और त्रियुणगाय १२. नियुगरूप 

कते । ५. क्रतुरूप हैं (तथा) नसः १८. नमस्कार है 

महा ६. बड़े-बड़े ते ॥ १७. आपको 


ऽलोकाथे _ जिनका तत्त्व मन्त्रों से जाना जाता है, जो यज और क्रतुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके 
अङ्ग हैं, एसे ॐकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुगरूप उन पुरषोतम भगवान्‌ को नमस्कार है । 


आपको नमस्कार है । 
बटूजिंशः श्लोकः 


थस्य स्वरूपं कथयो विपश्चितो शुणेडु दाडष्विव जातवेदसस्‌ | 
सथनन्ति मथ्ना मनसा दिइचवो गूढं कियार्थेनन ईरितात्मने ॥३६॥ 


पदच्छेद-- यस्य स्वरूपम्‌ कवयः विपश्चितः गुणंषु दाणषु इव जात वेदसम्‌ । 
थे मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवः गुढम्‌ क्रियाथें: नमः ईरित आत्मने ॥ 

न्दार्थ-- 

यस्य १. जिनके मथ्नन्ति १५. बिलो डालते है (ए से) 

स्व ४. अपने सथ्य १३. मथानो के हारा 

स्प ५. स्वरूप को मनसा १२. मन रूपी 

कवयः . ८. पंडित जन दिदुक्षवः ६. देखने की इच्छा से 

विपश्चितः ७. विद्वान्‌ गुढम्‌ ३. छिपे हुये 

गुणेषु १४. इस््रियों को ङियाथः २. कमं रूपी प्रयोजन से 

दारुषु & काष्ठ में छिपी हुई नमः ` १८. नमस्कार है 

इव ११. समान ईरित ` १७. प्रकट करने वाले आपको _ 

जातवेदसम्‌ । १०. अग्नि आत्मने॥ १६. अपनेस्वरूपको | 

श्ोकार्थ--जिनके कमंरूपी प्रयोजन. से छिपे हुये अपने स देखने दीन की इच इछा (की से विद्रा 






पंडित जन काष्ठ में छिपी हुई अग्नि के समान मन रूपी मथानो के द्वारा इन्द्रियों को बिल 
हैं। एसे अपने स्वरूप को प्रकट.करने वाले आपको नमस्तारदै। | 


१०१३ ४ 


पदच्छेद 

शुब्दार्थ-- 

द्रब्य ४५. विषय भ 

क्रिया ६. इन्द्रियों के व्यापार 

हेतु ७. इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता 
अयन-ईश ८. शरीर-ईश (और) 

कत सिः _ ९ कर्ता (आदि) 
साया-गुजः १०. माया के कार्यों को 


१२. वास्तविक 
निरीक्षित ११. देखकर 
रूपका निश्चय करते हैं (एसे) नसः ॥ 


आत्समने । १३. 


लीमद्नादवते 


सप्नत्रिशः श्‍लोक 
दृब्य कियाहेत्वयनेशकतू भिर्सा याशुणैवेस्तुनिरी च्चितात्मने । 
=अन्वीच्याङ्ातिशयात्मबुद्धिभिनिरस्तमायाककतये नमो नल! ॥। ३७॥ 


क 


अद्ध 

तशय ३. 
आत्मबुद्धिः ४. 
निरस्त १६. 
सायए १४. 
कृतये १५. 
नसो १७, 


१७. 


अरबीक्ाया १. 
२. 


SSS > 2 Ct & ७ 


द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश कतृ भिः माया गुणे: वस्तु निरीक्षित भात्मने । 
अस्वीक्षया अङ्क अतिशय आत्म बुद्धि: निरस्त भाया इतये नसो नमः ॥ 


विचार (तथा) 
थोगरङ्गों के दारा 


निश्चय 

स्वरूप बृद्धि से (जो) 
रहित (आपको) 
माया को 

आक्ृतियों से 
नमस्कार है 


नमस्कार है 


एलोकार्थ--विचार तथा योगाङ्गों के द्वारा निश्चय स्वरूप बुद्धि से जो विषय इन्द्रियों के व्यापार, 


के अधिष्ठाता देवता, शरीर, 


ईषा और कर्ता आदि माया के कार्यो को देखकर वास्तविक 


रूप का निश्चय करते हैं एसे माया को भाकृतियों रहति आपको नमस्कार है नमस्कार है ।। 
आ्टात्रिंशः श्लोकः | 
करोति विश्वस्थितिसंयसोदयं यस्येप्सितँ नेप्सितनी लितुझ शैः । 


माया यथायो असते तदाश्रयं आव्णो नमस्ते शुणशक्मसाछिणे ॥ ३८।। 
पदच्छेद--करोति विश्व स्थिति संयम उदयम्‌ यश्य ईप्सितम्‌ न ईष्सितम्‌ ईक्षितुः शुणः । 
माया यथा अयः ञ्ञमते तद्‌ आयम्‌ ग्राव्णः नमः ते शुणकर्म साक्षिणे ॥ 


शन्दाथ-— 

करोति ११. करती साया ७; प्रकृति 

विश्व ८. संसार री द यथा-अयः १२. जंसे-लोहा 

ह्यिति-संयम १०. स्थिति (ओर) प्रलय श्रमते १६. चलने फिरने लगता है 

उदयम्‌ ६* उत्पत्ति तद्‌ १३. उस 

यस्य ३. . जिनकी आश्यम्‌ १५. आश्रय पाकर 

ईप्सितम्‌ ४. इच्छा मात्र से ग्राव्णः १४. चुम्बक का 

न ६: नहीं है नमः २०. नमस्कार है 
सितम्‌ ५. जोइच्छाअपनेलिये ते १६. आपको 

७१५ १. साक्षी होने के कारण गुणकम १७. णणों और कर्मों के 

गुणेः । २: गुणों के द्वारा साक्षिणे॥ १५. साक्षी 


इलोकार्थ--साक्षी होने के कारण गणों के द्वारा जिनकी इच्छा मात्र से, भो इच्या अपने लिये नहीं 


. है, प्रकृति संसार की उत्पत्ति, स्थिति और 


) पज रहती है, जसे 
आश्रय पाकर चलने-फिरने लगता दै, ए से गुणों ओर कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है।। 


प्रलय करती 


'लोहा उस कका 


Ri 

७ 
ss’ 

111) 
न] 









छत्वाग्रवंद्रे निरगाढुदन्वतः ऋडलिये हि जनिः | भः घ्णलारिमि लं बिखुमिति 
पदच्छेद प्रमथ्य इत्यम्‌ प्रतिवारणम्‌ मधे 
अग्नदंष्ट्रे निरगात्‌ उदन्वत 













क्रीडन्‌ इव २३९६० र 0 [र्‌ i | ह । | | 0» रै, क. 
> Sr 


od पक “09 १-१ “पुर 
# ~ 


काब्दा्थ | र के हक 
घनेड्य दै, दलित करके कृत्वा | र 
दत्यस्‌ ८, हिरण्याक्ष दैत्य को | 
घतिबारणघू ७, अपने प्रतिद्वन्द्वी 

६. 


es 
i 


He र्र 
१२९५ 


नमस्कार 


Fa ,  mpphep Tp E है. APP Pp > खे न 
ना छाप संसार के भाद सकर ह । गजराज क समान 


<< 
he, ला 


® ज 


८ ¢ इन्दी { ही. ०४ १ 
प्रलय कालात र सुद्र १ १ बाह 
_ कक. 


दात भम 


छ 
॥ 


शोम-ऱदूागचतमहापुराणस्‌ 
पंचमः स्कन्धः 
एकोरनाविथः अडयाय 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--किसम्पुरुषे वष 'अगवन्तमादिएुरुष लक्ष्मणाग्रज॑ सीताभिरासं 
रासं तच्चरणसंनिकचोभिरतः परमभागवतो हनुमान्‌ सह किम्पुणे रविरत- 
'सक्त्तिरूपास्ते ॥१॥ 


पदच्छेद--किस्पुरुषे वर्ष भगवन्तस्‌ आदि पुरुषम्‌ लक्ष्मण अग्रम्‌ सीता अभिरामम्‌ रामम्‌ तत्‌ 
चरण सञ्चिकर्ष अभिरतः परस भागवतः हुनुमान्‌ सह किम्पुरुषेः अविरत भक्तिः उपास्ते ॥ 
शब्दार्थ--- 


[किम्पुरुषं १. किम्पुरुष सञ्चिकषं ११. पास 

च २. वर्ष में अभिरतः १२. रहने वाले 
सगवन्तम्‌ ८. भगवान्‌ परसभगवतः १३. परक भागवत 
आदि पुरुषस्‌ . ५. आदि पुरुष हनुमान १४. हनुमान्‌ जी 
लक्ष्मण ३. सी के सह १६. Es पर 
अग्रजम्‌ ४. बड़े भा कम्पुरुषे १५. किन्नर 

सीत! ६. सीताजीको क १७. भविचल 
अभिरामम्‌ ७. मुन्द र्‌ लगने वाले सस्ति १८. भक्ति-भाव 
रामम्‌ डः रामजी के उपास्ते ॥ १६. उपासना करते हैं 
तत्‌ चरण १०. उन चरण कमल के 


श्लोकार्थ- किम्पुरुष वषं में लकमण जी के बड़े भाई आदि पुरुष, सीता जी को सुन्दर लगने याले 
भगवान्‌ श्रीराम के :उन चरण कमलो के पास रहने वाले परम भागवत हनुमान्‌ जी किन्नरों के 
साथ अविचल भक्ति-भाव से उपासना करते हैं॥ 


हितीयः श्तोकः 


आचष्टिषेणेन सह गन्ध्वेरनुगीयमानां परमकल्याणी मत अगवत्कर्था 
सस्ुपश्षणोति स्वयं चेदं गायति ॥२॥ 


पदच्छेद झष्टिषेणेन सह गन्धर्वेः अनुपोयमानाम्‌ परम कल्याणीम्‌ भतं भगवत्‌ कथाम्‌ समुप 
*युणोति स्वयम्‌ च इदम्‌ गायति ॥ 










झष्टिषेण «भगवान्‌ रास की 
अ रत सहित | | १ था | 
अनुभीयनांनानु १ गन्घर्वो के २ हम जी उसे सुनते हैं 
यमानाम ८. गाते रहते हैं „ अपने 


७० १९ | 





उं» 


नमः इति 
शब्दार्थं-- 

3% १. 
नभः _ ४. 
भगवते ३. 
उत्तमदलो काय ९ 
नसः १७. 
आयं लक्षण ५. 
शीलक्षताय ६. 
नसः २०. 
उपशिक्षित ८. 
मात्मने । ७. 


घलोकार्थ--३५ कार स्वरूप, पवित्र कीति, मयः 
शील और आचरण वाले, rs ही संयमी 

के समान, ब्राह्मणों 

है । नमस्कार है 


Se को ०७ 


pF 


नमो भागवते उतच्तमश्लोकाय 
उपशिच्ितात्मन उपासितलोकाय नन्न! € | 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नत्र इति ॥श॥ 


पदच्छेद--३ नमः भगवते उत्तन श्लोकाय नमः आर्य लक्षण 
उपाप्तित लोकाय नमः साघुवाद निकवणाय नसः ब्रह्मण्य 


प्रत्यक्‌ प्रशान्तं 
बत्‌-तद्‌ विशुद्ध 





तृतीयः 








04 "क हे & ~ हन | 


बि रक डट न: 























कार स्वरूप उपासित १०, 25 
नमस्कार है | शं | 
भगवान्‌ श्रीराम को 
पवित्र कोति वाले 
नमस्कार हूँ 

सत्पुरुषो के लक्षण 

शील भौर आचरण वाले 
नमस्कार है 

संयमो-रहुने वाले 

स्वयम्‌ ही 





ळर अक 


के भक्त, महान्‌ 
। नमस्कार है | 






१०१८ ३ श्रीमद्भागवते { श० १६ 


पञ्चमः श्तोकः 
सत्योचतारस्त्विह सत्येशिक्षणं रप्योबधायैच न केवल चिभ्रोः। 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥५।। 


पदच्छेद सर्त्यावतारः तु इह सत्येशिक्षणम्‌ रक्षः बघाय एव छ केवलम्‌ विभोः । 
कुतः अन्यथा स्यात्‌ रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य ॥ 





न्दा 
सर्त्यावतारः ३. आपका मनुष्य अवतार कुतः १७. केसे 
ड्ह्‌ २. यहाँ म अन्यथा १०. अन्यथा 
ज्ञ ८. मनुष्यों को स्यात्‌ १८. हो सकता है 
शिक्षणस्‌ ३. शिक्षा देने के लिये है रसतः १३. रमण करने वाले 
र्तः ५. राक्षसोंके स्व ११. अपने 
दघाय ६. वघ के लिये आत्मनः १२. स्वरूप में 
एद न ७. हो नहीं है सीताकृतानि १५. घोता जी के 
केवलम्‌ ४. केवल . व्यससानि १६. वियोग के कारण-इतना दुःख 
विभोः १. हेप्रभो। ईश्वरस्य ॥ १४. साक्षात्‌ ईश्वर को 
एलोकार्थे- हे प्रभो! यहाँ आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वघ के लिये ही नहीं है । मनुष्यों 
को शिक्षा देने के लिये है । अन्यथा अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात्‌ ईश्वर को सीता जी 
के वियोग के कारण इतना दुःख केसे हो सकता है ॥ 
षष्ठः श्लोकः 


न वे स आत्माऽऽत्सवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां -सगचाञ्‌ वासुदेव! । 

न स्त्रीकुत कश्मलमश्नुवीत न लच्म्णं चापि बिहातुनहति ॥६॥ 
पदच्छेद न वे सः आत्मा आत्सवताम्‌ सुहुत्तमः सक्तः त्रिलोइयास्‌ भगवान्‌ वासुदेवः । 
न स्त्रो कृतम्‌ कश्मलम्‌ अश्नुवीत, न लक्ष्मणम्‌ च अपि विहातुम्‌ अहृंति ॥। 


नहीं दै 





न 5 न्‌ १०. आप न तो 

सः १. आप ) स्त्रीकृतनू ११ सीता जी के लिये 
आत्मा रे: आत्मा (और फश्मलमू १२. मोह को 
आत्मवतास्‌ २. धोर पुरुषों. को अश्नुवीत १३. प्राप्त हो सकते हैं 
सुद्दत्तमः ४. प्रियतम न लक्ष्मणम्‌ १५, न लक्ष्मण जी का 
सक्तः ८, आसक्ति CR ane प १४. न 
त्रिलोक्याम्‌ ७. त्रिलोकी कौ { आपको अपि १६. 

भगवान शः भगवान्‌ ~ लक विहातुम्‌ १७. त्याग 

घासुदेबः । ६. वासुदेव हैं अहँति ॥ १८: कर सकते हैं 


इलोकार्थ-- 12, की आत्मा और प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी 
` चस्तु में his नहीं हैं । आप न तो सीताजी के लिये मोह को प्राप्त हों सकते हैं और 
त लक्ष्मण जी का ही त्याग कर सकते हे ॥ ' । 


ध० १९ | पंचम! ल्काग्घ। [१०१६ 


. सप्नमः श्लोकः 


न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ न बुद्धिनाकृतिस्तोषहेतुः 
तेयेड्विरष्टानपि नां वनोकसत्चकार सख्ये बत लकच्मणाय्रजः ॥७॥ 


पदच्छेद न जन्म ननम्‌ सहतः न सोभगम्‌ न बाड न बुद्धिः न आकृतिः तोष हेतुः । 
तः यद्‌ वितुष्टान्‌ अपि नः चनोकसः चकार तस्ये बत लक्ष्मण अग्रजः ॥ 


शब्दार्थं 4 





न्‌ ४. नतो लेः १४. उन जन्मादि से 
जन्भ ६. जन्म थद्‌ १३. क्योंकि 

न्‌नम्‌ ३. निश्चय ही _ बिसुष्टान्‌ १५. रहित होने पर 

सहतः ५. उत्तम कुल में अपि १६. भो 

न सौभगम्‌ ७. न सुन्दरता (और) नः १७. हम म 

न घाङ ८. न वाणी वनौकसः १5. यों से 

न बुद्धिः दे. न बुद्धि यकार २०. को है 

ल १०. न सल्यवत्‌ १६. आपने मित्रता 

आक्ृतिः ११, जाति ही लक्ष्नण १. हेलक्ष्मणजीके 

तोयहेतुः॥ १२. आपको प्रसन्नता का कारण है अग्रजः ३. बड़े भाई! 


एलोकार्थ---हे लक्ष्मण जी के बड़े भाई! मिश्चय ही न तो उत्तम कुल में जन्म, न सुन्दरता और न 
वाणी, न बुद्धि, न जाति ही आपकी प्रसन्नता का कारण है । क्योंकि उन जन्मादि से रहित होने पर 
भी हम वनवा सियो छे आपने मित्रता की है 

अष्टनः श्लोकः 
सुरोऽसुरो वाव्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतझसुसमझर । 
जअजेत रामं मच्चजाकति हरि य उत्तराननयल्कोसलान्दियमिति ॥८॥ 
पदज्छेद--सुरः अछुरः वश अपि अथ वानरः नरः सर्व आत्मना यः सुक्तज्ञम्‌ उत्तमम्‌ । 
भजेत रासस्‌ सनुज आकुतिम्‌ हरिम्‌ यः उसरान्‌ अनयत्‌ कोसलान्‌ दिवम्‌ इति ॥॥ 


शब्दार्थ -- 

सुर-असुर १. देवता-राक्षस रामम्‌ ११ भ का 

द ने. अथवा ८. मनुष्य 

ईष्‌ ५. भी हो उसे मस्त रद. भाकृति वाले 

गथ ४. ओर जो हरिम्‌ १०. साक्षात्‌ परमात्मा 
वानरः नरः २. वानर मनुष्य यः १४. जो 

सर्वआात्मना १२. सब प्रकार से उत्तरान्‌ १५, उत्तर 

यः सुकृतशम्‌ ६. उपकार को मानने वाले अनयत्‌ १८. अपने साथ ले गये थे 
उत्तमस्‌ ॥ ७, उत्तम कोसलान्‌ १६. कोशल वासियों को 


भजित १३. भजन करना चाहिये दिवम्‌ इति ॥ १७. दिव्यलोक में 
इलोकार्थ--देवता, राक्षस, वानर, मनुष्य अथवा और जो भी हो उसे, उपकार को मानने वाले, उत्तम 
मनुष्य को आकृति वाले, साक्षात्‌ परमात्मा श्रोराम का सब प्रकार से भजत करना चाहिये, जो | 
उत्तर कोथल वासियों को दिव्यलोक में अपने साथलेगयेवे॥। | 









१०७० ३ 


कक = > 


शञ्ोभञ्राषवणे ( छ० १९ 


नवमःश्तोक | 


स्ारलेडपि वर्षे भगवाल्वरनारायणाख्य आकल्पान्तसुपचितधमज्ञान- 
चेराउ्चैम्व्ोपशमो परञात्मोपलरूमनसलुयहाथास्मवलाशुकस्पणा तपोऽड्य- 
छ्तरा लिश्चरति ॥।&।। 

पदच्छेद--भारते अपि वर्ष भगवन्‌ नर नारायण आरप आकल्पान्तम्‌ उपचित धम ज्ञान देराग्य 
-ऐश्डणं उपशस उपरस आत्म उपलस्भनम्‌ अनुग्रहाय भारभवताम्‌ अनुकम्पया तपः अव्यक्त गतिः 
चरति ४ 

शब्दार्थे--- 


भारत १. भारत ऐश्वयंउपशम ४, ऐश्वर्य, शाध्ति कौर 
उपि ३. भी ः परमात्म १०. उदासीनता से 

दष . २. वर्षमे उपलम्भनम्‌ ११. आत्म स्वरूप को 
भगवान्‌ नर ४. भगवान्‌ नर और अनुग्रहाय ७, अनुग्रह करने के लिये 
नएरायणाह ५. नारायण कृप घारण करके आत्मवताम्‌ ६. संयमशील पुरुषों पर 
अकण्पान्तल्‌ १४. कल्प के अन्त तक अनुकसू्पय १३. कृपा करके 

उपस्थित १२. प्राप्त करके लोगों पर तपः अव्यक्तगतिः १४. तषस्याअप्रकट रूप से 
घम-ज्ञान रागय ८. धमे, ज्ञान, वेराग्य चरति ॥ १६. हैं 


करते रहते हैं 
एलोकार्थे--भारतवषे में भी भगवान्‌ नर और नारायण रूप धारण करके संयमशोल पुरुषों पर 


अनुग्रह करने के लिये घम, ज्ञान, वैराग्य, एएवर्य, शान्ति और उदासीनता से आत्म स्वरूप को 
प्राप्त करके लोगों पर कृपा करके कल्प के अन्त तक अप्रकट रूप से तपस्या करते रहते हैं ॥। 


दशसः श्त्तोकः 


तं अगवाज्ञारदो वर्णा्रमवतीभिमीरतीभि ! प्रजाभिभंगवत्प्रोक्ताभ्थां 
सांख्ययोगाभ्यां अणवदलुभावो पवणुन सावणंदपदेद्यस्ाणः परम म क्ल्लि- 
-माचेनोपसरति इदं चाभिणृणाति ॥१०।। 
पदच्छेद--तम्‌ भगवान्‌ नारदः वर्णाशमवतोभिः भारतीभिः प्रजाभिः भगवत्‌ प्रोक्तान्याम्‌ सांशय: 
योपास्याम्‌ भगवत्‌ अनुभाव उपवर्णनम्‌ सावर्णः उपदेक्ष्णमाणः परमभक्ति भावेन उपसरति इदम्‌ 
च अभिगणाति॥ 
पन्दार्थ-- 
तम्‌ १. भगवत्‌ अनुभाव ६. भगदान्‌ की महिमा को 
भगवान नारदः २. भगवान्‌ नारद जो उपवर्णनम्‌ ७. प्रकट करने वाले 
वर्णाधथमवतीभिः ११. वर्णाश्रम धमें को जानने वालो सावर्णः 


८. सार्वाण मुनि को 
भारतोभिः प्रजाभिः११. भारतवर्ष की प्रजा के साथ उपदेक्ष्यमाणः ८. उपदेश देते हुये 
मगवत्‌ ३. भगवान्‌ के द्वारा 


परमभतिभावेन १२. अत्यधिक भक्ति-भाव से 
` प्रोक्ताम्याम्‌ ४. उपसरति १३. श्रीनारायण को उपासना 
सांख्ययोगाम्याम्‌ ५. सांख्य ओर योग शास्त्र के सहित इदम्‌ च १४. इस मन्त्र का और 
अभिगृणाति ॥ १५. जप करते हैं 
शलोकार्थ- वहां भगवान्‌ नारद जी 


भगवान्‌ के हारा कहे गये सांख्य और योग शास्त्र के सहित 
भगवान्‌ को महिमा को प्रकट वाले सावीणं को उपदेश देते हुये वर्णाश्रम घर्म को जानने वाली 
भारतवर्ष की प्रजा के साथ अत्यधिक मक्ति-भाव से श्रीनरनारायण को उपासना और इस मन्त्र 
का जप करते हैं ७ 


पंचम! स्कण्च। [ १०२१ 


एकादशः श्लोकः 
उँ नसो भगवते उपशमशीलायोपरलानाल्म्याय नमोऽकिञ्चंनचि्ाय 
ऋषिचणभाय नरनाराघणाय परमषहंसपर्मशुरचे आत्मारामाधिपतये नमो 


नम इति ॥११॥ 
पदच्छेद-3% नसः भगवते उषशम शोलाय उपरत अनात्व्याय नसः अक्िशखन .बित्ताय ऋषि 


ऋषभाय नरनाराणाथ परमहंस परम गुरवे आत्मारास अधिपतये नमः नमः इति ॥ 


es “नमा लि 





_श० १६ ] 


शब्दार्थ 

3% १. ॐ कार स्वरूप छवि ज. ऋषियों मे 
नमः १२. नमस्कार है ऋषभाय दै. श्रेष्ठ . ५, 
भगबते -१०. भगवान्‌ नर नारायणाय ११. नर नारायण को 
उपशम ३. स्वभाव वाले परमहंस १३. परमहंसो के 
शीलाय २. शान्त वरमशुरवे १४. परम गुरु ER 
उपरत ५ रहित he आत्माराम १५. आात्मारामो के 
सनात्स्याय ४. नाशवान्‌ वस्तुओं से अशिपतषे १६. अधीश्वर (आपको) 
नसः १७. नमस्कार है नसः १५. नमस्कार हे 
अक्खिन ६. निर्धेनो के नमः १&. नमस्कार है 
वित्ताय ७. धन इति २ २०. ऐसा कहते हैं 


शलीकार्थ - करार स्वरूप शान्त स्वभाव वाले, ताशवान्‌ वस्तुओं से रहित, निर्धनों के घन, व्षियों 
में श्रेष्ठ, भगवान्‌ नर नारायण को नमस्कार है परमहंसो के परमगुदु, आत्मा रामों के अधीश्वर, 


आपको नमस्कार है । नमस्कार है । ऐसा कहते हैं ।। 


ददशः श्व्तोकः 
गायति चेदल््‌- 


कतोस्य सर्गादिषु यो म बध्यते न हन्यले देहगतोऽपि दैहिकैः । 
द्रष्टने इण्यस्य शुणैविंदुष्यते तस्तै नमोऽसक्तविविक्तसाच्षिणे ।।१२।। 
कर्ता अस्य सर्ग आदिषु यः न बध्यते न हन्यते देह गतः अपि देहिकेः। | 


पृद्च्छुद — 
Es ष्टुः न दुक्‌ यस्य गुणेः विदृष्यते तस्मे नमः असक्त विविक्त साक्षिणे ॥ 

दार्थ-- 

गायति २" पाते हैं द्रष्टुः न ११. द्रष्टा होने पर भी 

न १ और यह न १५. नहीं 

न ६ कर्ता होकर भी द्क्‌ १३. - दा 

अस्थ ४. इस संसारको यस्य १२. जिनकी 

सर्गअदिषु ५. उत्पत्ति आदि के गुणः तिदुष्यते १४. ग्र से दुषित 

यः ३ ० जो न १६. से 

न्‌ पे ७. छ आ में होते ण हैं नमः र ०, ला है 

ना १ ०. | वश २ असक्त i ७, असङ्ग तथा 

बह गत ५ शरीर के रहने पर विविक्त १५. विशुद्ध १ 


क । ८६. भीशरीरकेधर्मोके साक्षिणेो॥ १९. साक्षी रूप आपको | 

कार्थ--और यह गाते हैं। जो इस संसार को उत्पत्ति आदि कर्ता भो अभिमान से 

बघते हैं, शरोर दम भी शरीर के धर्मों के वश में नहीं ती होने पर भी हनी 
दृष्टि गुण दोषों से दूषित नहीं होतो, ए से असङ्ग तथा विशुद्ध साक्षो रूप आपको नमस्कार है ॥ 





१०२२ १ शीमङ्भायवले 
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त RRP RDNA, 


त्रयोदशः श्व्तो कः 


[ घ० १९ 


इदं हि योगेश्वर योगनेएुणं हिरण्यगर्ो 'भगवाझगाद यत । 


पद्च्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
इदभ्‌ हि ६. यहो यद्‌ ८ 
योगेश्दर १. हे योगेश्वर ! अन्तकाले १० 
योग ७. योग त्वध्ि १५. 
नै ५. साघन को कुशलता निगणे १६. 
हिरण्यगर्भ: ३. हिरण्यणर्भे ब्रह्मजी ने झन: १४ 
सगवात्‌ २. भगवान्‌ सक्त्या १३. 
जगाद . ७. बतलाई है दधीत १७ 
यत्‌ । &. सनुष्य उज्कित १२. 


यदन्तकाले त्वयि निणेशे मनो अक्त्या दधीतो ज्स्ितछुषकलेवरः ॥१३॥ 
इड्स्र हि योगेश्वर योग पुण्‌ हिरण्यगर्भः भगवान्‌ जगद्‌ यत्‌ । 
यदस्ते काले स्वणि निगुणे सनः भवरया दधीत उज्झित दुष्कलेवरः ॥। 


कि 


. अस्तकाल में 


आपके 
निर्गूण रूप में 


° अपना मन 


भक्ति पूर्वक 


« लगाने 


छोडकर 


दुष्कलेदरः ।३११. देहाशिमान को 


इलोकार्थे--हे योगेश्वर ! भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माजो ने योग साधन की कुशलता यही बतलाई है 
पुर्वक अपना मन आपके निर्गुण रूप में 


कि मनुष्य अन्ठकाल में देहाभिमान छोड़कर भक्ति 
लगावे ।। 


चतुदेशः श्ल्लोकः 


यथैहिकाछुष्सिककाललस्पटः सुतेघु दारेषु घनेघु विन्तथन । 


पदच्छेद-- 


शङ्कत विद्वान कुकलेवरात्ययादू यस्तस्य यत्न! अभ एय केवलस ॥१४॥ 
यया ऐहिक आमुष्मिक कास लम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तथन्‌ । 
शङ्कत विद्वान्‌ कुकलेवर अत्ययाद्‌ यः तस्य यत्नः भम एव केवलम्‌ ।। 


शब्दाथं-- दर 

यथा १. जँसे शङ्त १४. भय नना रहा तो 

ऐहिक २. लोकिक ओर विहान ११, विद्वान को यदि 

आमुष्मिक २. पारलौकिक कुकलेबर १९. निन्दनीय शरीर के 

काम ४. भोगों के अत्ययःदू १३. छटने का 

लम्पटः ४५. लोभी मनुष्य यः १०. किसी 

सुतेषु ६. पुत्र तस्य १५. उसका 

दारेषु ७, स्त्री ओर यत्नः १६. ज्ञान प्राप्ति केः लिये किया गया प्रयत्न 
घनेषु ८. घन को श्म एव १८. परिश्रम ही दै 


चिन्तयन्‌ । ॐ. चिन्ता करत हैं (वेस ही) केवलम्‌ ॥ ११. केवल 


एलोकार्थ--जंसे लौकिक और पारलौकिक भोगों के लोभी 


के 
करते हैं, थंसे हौ किसी विद्वान्‌ को यदि निन्दनीय शरीर के छलै 


पुत्र, स्त्री और घन की चिन्ता 


द हटने का मय बना रहा, तो उसका 
ज्ञान-प्राप्ति के लिये किया गया प्रयत्न केवल परिश्रम ही दै ॥ 


श० १९ | 








तज्नञः प्रो त्य 
भिन्यास येनाशु वयं 


न 
है) 


ES 


पदच्छेद--तत्‌ः न प्रभो त्वम्‌ कुकलेवर अपितान्‌ स्वत्‌ 
भिम्द्याम्‌ येन आशु वयम्‌ सुदुभिदाम्‌ विधेहि : 


शब्दार्थ-- 
इसलिये 


re errs पुन > Tn > 2 
_ १५. साया के कारण 
4 ht है 


1 I SU क 
7 J+ 


1 समता का 


= ~ 


» ७ 


२७०२४ ] पवीमज्भाणय ते 
घोडशः श्लोकः 
आरलेवज्प्यस्सिन वर्ण सरिच्छेलाः सन्ति बहवो मलयो सङ्गलप्रस्थो 
सैनाकस्कूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवशिरिक्र च्यसूकः श्रीशैलो 
वेङ्कुटो सहेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान्चगिरिः पारियात्रो ट्रोएणश्थित्र- 
कूरो गोवधनो रैवतकः कक्कुसो नीलो गोकाछुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति 
व्याल्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितरूबप्रभवा नदा नयश्च सन्त्य- 
स्सङ्क-्यातः धरे! ` 

पदच्छेद - भारते अपि अस्मिन्‌ वर्षे सरित्‌ शेलाः सर्ति बहवः मलयः सङ्कल प्रस्थः सैनाकः निकटः 
घ्छलसः कटकः कोल्लकः सहः देवगिरिः ऋष्यसुकः भीशेलः वेङूटः महेन्द्र! वारिधारः विव्ध्यः 
शुक्तिमान्‌ ऋक्षगिरिः पारियात्रः द्रोणः चित्रकूष्ठः गोवर्धनः रेवलकः ककुभः नीलः गोकासुखः इशा 





[ wo १९६ 


कोलः कासरगिरिः इति च अन्ये च शत सहख्जशः शला: तेषाम्‌ नितम्ब प्रभषा; मदाः नद्यः च शक्ति 
मसङ्खयाताः ॥। | 


सरते २. भारत शुक्तिमान्‌ २४. शुक्तिमान्‌ 
अपि ४. भी ऋक्षगिरिः ९५. घटक्षणिरि ` 
मस्मिन्‌ १. इस न पारियात्रः २६. पारियात्र 
यर्ष रे. वर्ष में द्रोणः. २७. द्रोणः" 
सरित्‌ ७. नदियाँ चित्रकूटः ३८, चिञ्रकूटः 
शलः ६. पर्वत (और) गोवर्धन: २६. गोवधन 
सर्ति क. . रेवतकः ३०. रैवतक 
बहूवः ' ५, बहुत से ककुभः ३१. ककुभ 
सलयः अ ताला ३२. ल 
सङ्गलप्रस्यः १०. मङ्गेलप्रस्थ गोकामुखः ३३. गोकामुख 
सैताकः ११. मंताक इन्द्रकीलः ३४. इन्द्रकी ल 
त्रिकूटः. १२. जिकूट कामगिरिः ३५. कामगिरि 
न i ऋषस इति च प्रग्ये २६. हस मकार र भी 
कः ४, कूटक ब शत सहल्नशः ३७. संकड़ों हजा 
फील्लकः हट कोल्लक » शला; < रेप, स य 
सह्युः . सह्य तेषाम्‌ ३६. उ 
देव गिरिः य देवगिरि नितम्ब ४०. ति माण प 
ऋष्यमूकः १०. ऋषष्मूक प्रभवाः ४१. निकलने वा 
ओशेल: १६. श्री शेल नदाः ४३. नद 
बेडू-टः २०. वेङ्कुट नथः ४५. नदियाँ 
स्‌ द १. Fl स ४४. ओर 
बारिधारः २२. सन्ति . ४६. हैं 
विन्ध्यः। २२. विन्ध्य असङ्खवाताः ॥ - ४२; अगणित 


एलोकाथे--इस भारतवषं में भी बहुत से पर्वत और नदियाँ हैं । मलय, मङ्गल प्रस्थ, म॑नाक, त्रिकूट 
ऋषभ कूटक, कोल्लक, सह्य देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रोशेल, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विर्य, 
शक्तिमान्‌, ऋक्षगिरि पारियात्र, द्रोण, लि , गीवधंन, रंवतक, «कुम ) नील, गोकामुख, इन्द्र 
नील, कामगिरि । इसी प्रकार ओर भो।संकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट भाग से निकलने वाले 
अगणित नद और नदियाँ हैं ॥ ' | 





छब्दार्थ-- 


| 2 यि 
१५ ड ८१ 118.) 811 


१०२६ } श्रीमद्भागवते | &० १६-, 





अष्टादशः श्व्वोकः 
चन्द्रवसा ताञ्रपर्णी अवदोदा कृतमाला चेहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी 
शाक्तेरावतो तुङ्खगसद्रा कृष्णा वेण्या सीमरथी गोदावरी निर्थिन्ध्य! पथोष्णी 
तापी रेवा खुरसा नर्थदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धः शोंणत्व नदौ महानदी 
जदस्स्डतिक्छ जिकुल्या चिसोसा कौशिकी मन्दाकिनी यसुना सरस्वती इषद्वती 


गोसती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्र॒शअन्द्रभागा मरूदूद्धा 
चितस्ता! असिच्त्नी चिश्वेति सहा नव्यः ॥१८॥ 
पदच्छेद--चरद्रवसा ताञ्रपर्णो अवरोदा कृतमाला वहायसी कावेरी वेणी पयहिबनी शकरावर्ता 
तुद्ध रद्रा कृष्णा देण्या भीमरथी गोदावरी निविन्ध्या पयोष्णी तापो रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती 
सिन्धु: अन्धः शोणः च नदी महानबी वेदस्मृतिः ऋषिकुल्या त्रितामा कोशिकी सन्दाकिनी यघुना 


सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तबती सुषोसा शतद्रू: चन्द्रभागा सदद्वधा वितस्ता 
्सक्नो विश्वा इति महानद्यः ॥ 


शब्दार्थ-- 
चन्द्रवसा १. चन्द्रवसा महानदी २१. महानदी 
ता्रपर्णो २. ताम्रपर्णी वेदस्मृतिः २२. वेदस्मृति 
अवरोदा ३. अवरोदा ऋषिकुल्या २२. त्ररषिकुल्या 
कृतमाला ४. कृतमाला त्रिसामा २४. त्रिसामा 
चहायसी ५. वेहायसी कौशिको २५. कोशिकी 
कावेरी-चेणो ६. कावेरो-वेणी मन्दाकिनो २६. मन्दाकिनी 
पयस्विनी ७ पयस्विनी यमुना, सरस्वती २७. यमुना, सरस्वती 
शकरावर्ता ८. प्राकरावर्ता दुषद्दती, गोमती २८. दुषद्वतो, गोमती 
तुद्भभद्रा 5. तुद्धभद्रा सर ९८. सरय्‌ 
कृष्णा वण्या १०. कृष्णा, वेण्या रोधस्वतो ३०. रोधस्वतो 
भीमरथी ११. भीमरथो सप्तवतो ३१. सप्तवती 
गोदावरी १९. गोदावरी सुषोमा ३९. सुषोमा 
वर्धया १२. निर्विन्घ्या शतद्रू ३३. शतद्र 
पयोष्णी १४. पयोष्णी चन्द्रभागा ३४. चन्द्रभागा 
तापी, रेब १५. तापी, रेवा सरुद्य॒ा २५. मरुद्वृधा 
सुरसा, नमदा १६. सुरसा, नमदा वितस्ता ३६. वितस्ता 
चर्मण्वती १७ चर्मण्वती असिक्नी ३७. असिक्नी 
सिन्धुः, अन्धः १८. सिन्धु अन्ध विश्वाइति ३५, विश्वा ये 
शोण: च १६. और शोण महा 3६. बड़ी-बड़ी 
नदी २०. ये दो नद नद्यः ॥ 


४०. नदियाँ हैं 


शलोकाथं--चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अवरोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शकंरावर्ता, 


तुझ भद्रा, कृष्णा 
चर्मेण्वती, सिन्धु, 
मन्दाकिनी, यमुना 
मरुदवृघा, वितस्ता, 


स्‌ रस्वती, 
असिक्नी, विश्वा ये बड़ी 


, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, 
अरघ और शोण ये दो नद महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुलया, त्रिसामा, कौशिकी, 


की 
बृद्दती, गोमती, 3 रोधस्वती 3 3 । | 
मी नदियाँ ६1 सुषोमा, शतद्रू, चन्द्रभागा 


सुरसा, नमदा, 


पथमः हछण्घ! [ १०२७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अस्मिन्नच वर्ष पुषेलेग्धजन्मभिः शुक्ललोहितक्रषणवणन स्वारब्धेन 
कर्मणा दिव्यमालुषनारकगलथो बहुत्य आत्मन आद्ुपू्येण सर्वा झोव 


सवाँ विधीयन्ते यथावणबिधानवपवगञ्चापि भवति ॥१&॥ 
पदच्छेद-- अस्मिन्‌ एव वव पुरषः लब्ध जन्मञ्िः शुक्ललोहित कृष्ण वर्णन ह्व आरब्धेन कर्मणा 
दिव्य मानुष नारक गतयः बह यः आत्मनः आतुपु्येण सर्वा हि एव सरबंषान्‌ विधीयन्ते यथावणं 


निधानम्‌ अपवर्गः च अपि भवति ॥ 


ख० १६ ] 


शन्दार्थ-- 
अस्मिन्‌ १. इस गतयः १५. योनिर्या (प्राप्त होती हैं) 
एव ६. हो बह्वयः १४. नाना प्रकार की 

वष २. वषं में आत्मनः १३. अपने 

पुरुषः ५. पुरुषों को आजुपुर्थ्येण २०. कमो के अनुमार 
लब्ध ४. लेने वाले सर्वाः २२. सभी 

जन्मभिः ३. जन्म हि एव २३. योनियाँ 

शुक्ल ८. सात्त्विक सवंषाम्‌ २१. सभी जोवों को 
लोहित १०. राजस ओर विधोयन्ते २४. प्राप्त हो सकती हैं 
कृष्ण ११. तामस यथा २७. अनुसार किये गये 
वर्णन १२. वणं के वर्ण २६. वर्णों के 

स्व ७. अपने द्वारा विधानम्‌ २८. घर्मो का अनुष्ठान करने पर 
आरब्धेन ८. किये हुये अपवगंः २६. मोक्ष 

कर्मणा १३. कर्मों के द्वारा च २५. और 

दिष्य १५. दिव्य अपि ३०. भो 

मानुष १६. मनुष्य (तथा) भवति ॥ २१. प्राप्त होता है 

नरक । १७. नारकीय 


एलोकार्थे--इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने द्वारा किये गये सात्विक, राजस और 
तामस वर्ण के कर्मों के द्वारा नाता प्रकार को दिव्य-मानुष तथा नारकीय योनियाँ प्राप्त होती हैं । 
अपने क्रमों के अनुसार सभी जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं ओर वणो के अनुसार 
किये गये धर्मों का अनुष्ठान करने पर मोक्ष भो प्राप्त होता है । 


१०९८ षे 


शीषव्भावघपे 
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विंशः श््ोकः 


सोऽसौ 'आरावति झर्षैसूलास्सन्यनात्स्येऽनिङक्तेऽनिलयने परसाह्सनि 
खा स्पु्ेवेऽनन्यनिभिष्तमक्त्तियोगलचणो नानागलिनिसिक्ताविद्यायन्थिएन्धन- 
दारेण यदा हि महापुरूषपुरूषप्रसरू ॥२०॥ 


पदच्छेद--यः असो भगवति सर्वेसुत आत्मनि अनात्म्ये अनिरुक्त अनिलयने परमात्मनि वाशुवेने 
अनस्य निसित्त भक्ति योग लक्षणः नाना गति निमित भविद्या ग्रन्थि रश्धन हरेण गदा हिं लहापुदण 


पुरुष प्रसद्ध: ॥ 

झब्दार्थ-- 

यः १. जो 

असो २, यह्‌ 

सगर्यात ३. भगवान्‌ 
सषसूत ४. सम्पूणं प्राणियों के 
झत्मनि ५. आत्मा 
अनात्म्ये ६. दोषों से रहित 
अब्रक्ते ७. अनिवंचनीय 
अनिलयने ८. निराधार 
परमात्मनि ६. परमात्मा 
वासुदेवे १०. वासुषेव में 
अन्य ११; अनन्य (एवम्‌); 
निमित्त १२. अकारण 
भक्ति १३. भक्ति 

4 योग १४. भाव के 


लक्षणः 
नाना 
गति 
निमि 
अविद्या 
ग्रन्थि 
रभ्घन 
हारेण 
यद 
हि. 
महा 
पुरुष 
पुरुष 
प्रसछु: ॥ 


११, 
१६. 
१७, 

१5. 


१६. 
२०. 
२१. 
९२. 
२४ 
२३. 
२५. 
९६. 
२७. 
पेण. 


स्वरूप वाला (भोक्षपद) यह 
अनेक | 


गतियों को 
प्रकट करते बाली 
अविद्या रूप हृदय को 
गांठ 
क्ट 
जाने पर 
जब 
तभी प्राप्त होता है 
भगवान्‌ के 
प्रेमो 
भक्तों का 
सङ्ग मिलता है 


एलोकार्थ---जो यह भगवात्‌ सम्पूर्ण प्राणियों के आत्मा, दोषों से रहित, अनिवंचनीय, निराधार, 
परमात्मा, वासुदेव ।में अनन्य एवमु अकारण अक्ति-माव के स्वरूप वाला मोक्षपद है, यह भनेक 
गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की गांठ कट जाने पर तभी प्राप्त होता है, जब 
भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों का सङ्ग मिलता है ॥ 


पैयणा उठव | १ १०९९ 
एकविंशः श्लोक? 
एतदेव हि देवा गायन्ति-- 


अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्वितुत स्वयं हरि! । 
जे ° ० 
न्म लब्ध वणु 'नारताजिरे खुक्कन्दसेवौपयिक स्यहा हि नः ॥२१॥ 
एतद्‌ एव (हि देवा गायन्ति 
पदच्छेद--अहो अमीयाम्‌ किन्‌ अकारि शोभनम्‌ प्रसञ्चः एवाम्‌ स्वित्‌ उत स्वयम्‌ हरिः। 
येः जन्त लब्चम्‌ नुघु भारत अजिरे मुकुन्द सेवा ओपयिकम्‌ स्पृहा हि नः ॥ 
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शब्दार्थ-- 
३. अथवा 


एतद्‌ एव २. ऐसा ही तत्‌ थ्‌ 
. हि देयाः १. देवता भी व्ययम्‌ हरिः १५. स्वयम्‌ श्री हरि ही 

बायन्ति अहो ३. गाते हैं अहा यः ४, जिन जीवों ने 

गसीघान किम्‌ १०. उन्होंने ऐसा क्या जन्म ८, जन्म 

अकारि १२. किया है लब्धम्‌ छै, प्राप्त किया है 

शोभनन्‌ ११, पुण्य नु ७, मनुष्य 

प्रसन्न १६. प्रसन्न भारत अजिरे छुकुन्द ५. भारतवर्ष में भगवान की 

एवाम्‌ १४. इत पर सेवा ओषयिकल्‌ ६, सेवा के योग्य 

स्वित्‌ १७. हो गये हैं त्युहा हि नः ॥ १८. इसके लिये ही हम तरसते हैं 


. इल्लोकार्थ---देवता भी ऐसा ही गाते हैं अहा ! जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान्‌ को सेवा के योग्य 
उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ॥ अथवा इन पर स्वयम्‌ श्री हरि ही 


प हो ये by के लिये ही हम तरसते रहते हैं॥ 
द्वाविंशः श्लोकः ` 
किं दुष्करैने! ऋतुमिस्तपोब्रतैदोनाविभिर्वा थ॒जपेन फल्णुना । 
न यत्र नारायणपादपङ्गजस्स्ट्रतिः प्रझुष्टातिशयेन्त्रियोत्सचात्‌ ॥२२॥ 
कि दुष्करः नः छतुभिः तपो ब्रतः दान आदिभिः वा दझुजयैन फल्गुना । 


पदच्छेद - 

न यत्र नारायण पाद पङ्क स्मृतिः प्रभुष्टा अतिशय इन्द्रिय उत्सबात्‌ ॥ 

शंग्दार्थ-- 
(किल ७. इससे क्या लाभ है न १४, नहीं होती 
दुष्क रे: २. बड़े कठोर यत्र ८. जहाँ 
नः १. हमें नारायणपादषङ्कूज १२. नारायण के चरण कमलों को 
क़्तुभिः तपोद्रतेः २. यज्ञ, तप, व्रत स्मरतिः १३, स्मृति ही 
दान. आदिभिः ५. दान निकः के प्रमुष्टा ११. छिन जाने के कारण 
अथवा अतिशय १०. अधिकता से (स्मृति के) ` 


वा ४. 
फल्गुना ।६. स्वगं प्राप्तिका इन्द्रिय उत्सवात ॥ ७. इन्द्रियों के भोगों कौ 
श॒जयेन फल्गुना । अधिकार मिला है (अ: 


एलोकार्थे- हमे , तप, व्रत अथवा दान मादि करके जो यह स्वयं भाषि व दि 
द बहे कठोर हे” जहां इद्धो के भोगों को अधिकता से सी जिन डार 


| प, 
मिला दै इससे स्पा ररा कमलों की स्मृति ही नहीं होतो दै॥ 


३०३० १ 


घीणद्धायवते 





जयोविंशः श्लोकः 
कल्पायुषां स्थानजसात्पुन भवात चणायुषां आरतअूजयो वरम्‌ । 


शन सत्यन कृत मनस्विनः संन्यस्य सयान्त्यलयं पदं हरेः ॥२३॥ 
पदच्छेद--कल्प आयुषास्‌ स्थान जयात्‌ पुनः भवात्‌ क्षण आयुषाम्‌ भारत सुजयः वरम्‌ । 


शब्दार्थ 

फ्क्ल्प १. एक-एक कल्प की क्षणेन 
नायुषाम्‌ २. आयु वाले स्त्यन 
स्थान ३. स्वगं कृतम्‌ 
जयात्‌ ४. प्राप्त होने पर भी मनस्विनः 
पुनः भवात्‌ ५: फिर से जन्म लेते हैं इससे तो संन्यस्य 
क्षण-आयुषास्‌ ६. थोड़ी आयु वाले संयान्ति 
सारत-सू ७. भारत भूमि में अभयम्‌ 
ज्यः ८. जन्म लेना पदस्‌ 
वरम्‌ । ८. श्रेष्ठ हैं (क्योंकि) हरेः॥ 


[ ० १९ 





क्षणेन सत्यंन कुतस मनस्विनः संन्यस्य संयान्ति अभयम्‌ पदम्‌ हरेः॥ 


१२. एक क्षण में 
११. मनुष्य 

१३. सम्पूणं कर्म 
१०. घीर 

१५. अपण करके 
१८. प्राप्त कर लेते हैं 


१६. अभय 
१७. पद 
१४. भगवान्‌ श्री हरि को 


एलोकार्थे--एक-एक कल्प की आयु वाले स्वगं प्राप्त होने पर भी फिर से जन्म लेते हैं । किन्तु थोड़ी 


आयु वाले 


भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है । क्योंकि घीर मनुष्य एक क्षण में सम्पूर्ण कर्म 


भगवान्‌ श्री हरि को अपंण करके अभयपद प्राप्त कर लेते हैं ॥ 


चतुविंशः श्तोकः 


न यत्र वैकुण्ठकथासुघापगा न साधवो मागवतास्तदाअथाः । 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 
न 

यत्र 
बकुण्ठकथा 
'सुधापगा 
नल 

साधवः 
भागवताः 
तद्‌ 
आश्रयाः । 
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न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोको5पि न चै स सेव्यताम्‌ ॥२४॥ 
न यत्र वेकुण्ठ कथा सुधा आपगा, न साधवः भागवताः तद्‌ आलया: । 


न यत्र यज्ञेश मखाः महोत्सवाः सुरेशलोक: अपि न वे सः सेव्यताम्‌ ॥ 


नहीं बहतो 

जहाँ 

भागवत कथा को 
अमृत मयी सरिता 
निवास नहीं करते 
साघुजच 

भगवत्‌ भक्त 

जहाँ उसका 
आश्रय लेने वाले 


ल्‌ १४. नहीं की जाती 
यत्र १०. जहाँ 

यज्ञश १२. यज्ञ पुरुष की 
सखाः १२. पुजा-अर्चा 
महोत्सवाः ११. अत्यधिक उत्साह से 
सुरेश-लोकः १५. ब्रह्मलोक 

अपि १६. होने पर भी 

नवे १८. नहीं करना चाहिये 
सःसेग्यताम्‌॥१७. उसका सेवन 


जहाँ भागवत कथा की 1 अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसका आश्रय लेने वाले 


भगवत्‌ भक्त साधु जन निवास न 
नहीं की जाती, ब्रह्मलोक 


करते, जहाँ अत्यधिक उत्साह से य यज्ञ पुरुष की 
जोक होने पर भी उसका सेवन नहीं करना चाहिये ॥ 


पूजा-अर्चा 


पचमः स्कन्दः ॥ १०३१ 
पञ्चविंशः श्लोक; 
पापा नृजातिं त्विह ये च जन्तवो ज्ञानक्तियाद्रव्यकलापसर्ब्युतासू । 

न चे यतेरन्नपुनभवाय :ते अयो चनोंका इव यान्ति बन्घनस्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेदइ-- प्राब्ता नुजातिम्‌ तु इह ये च जन्तवः ज्ञान क्रिया ब्र्य कलाप सम्त्रृताम्‌ । 
न थे यतेरन्‌ भपुनर्भवाय ते सुयो बनौकाः इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥ 
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शब्दार्थ-- 
प्राप्ता &, प्राप्त करके भी त्वे १२. नहीं 
नुजातिस्‌ ८. मनुष्य जन्म यतेरन्‌ १३. प्रयत्न किया 
तु इह्‌ १. इस भारतवषं में अपुनर्भवाय १०. मोक्ष प्राप्ति के लिये 
थे २. जिन ते १४. वे 
च्च ५, और सुथः १५. वार-वार 

जन्तवः ३. जीवों ने वनोकाः १६. वनवासी पक्षियों के 
शान-क्विया ४. ज्ञान-कमे ड्व १६. समान 
द्रव्य-कूलाप ६. सामग्रोकेसमूहसे यान्ति १८. पढ़ते हैं 
सस्सृतास्‌॥ ७ बन्धनम्‌ ॥ १७. बन्धन में 

जन्म प्राप्त 


घलोकार्थे---इस क में जिन जीवों ने ज्ञान-कम सामग्री के समूह ते युक्त मजुव्य 
पे पटल है [ सोड प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं किया वे बार-जार वनवासी पक्षियों के समाने बन्धन 
घड्विंशः श्लोक: 
यैः श्रद्धयां बर्हिषि भागशो इविर्निद्तसिषरं विधिसन्‍्त्रवस्तुतः । 
एकः एथङनामसिराहुतो छुदा ग्रह्माति पूणे? स्वयमाशिषां प्रश्चः ॥ २६॥ 
पदच्छेद येः अद्धया बहिषि भागशः हृविः निरुप्तम्‌ इष्टस्‌ विधि सन्त्र वस्तुतः । 
एकः पृथक्‌ नामभिः भाहुतः पुदा गृह्वाति पूर्णः स्वयम्‌ आशिषाम्‌ प्रभुः ॥ 


शब्दार्थ 

ये! १. जिनके द्वारा एकः १७. अकेले ही (हवि को) 

श्रद्धया ७. श्रद्धा पूवँक पुथक्‌ १०. भिन्न-भिन्न 

बहिषि २. यज्ञ में नासभिः ११. नामों से 

भागशः ४. अलग-अलग रखकर आहुतः १२. पुकारे जाने पर 

हविः ८, हवि सुदा १६. प्रसन्न होकर 

निरुप्तम्‌ ६. प्रदान करने पर ग॒ह्हाति १८. ग्रहण करते हैं 

इष्टस्‌ ३. देवताओं के उद्देश्य से पुर्ण: स्वयम्‌ १३. परिपुणं तथा स्वयम्‌ 

बिधिसश्त्र ५, विधि, मन्त्र और आशिषाम्‌ १४. 

वस्तुतः । ६. द्रव्यादि के द्वारा प्रभुः॥ १५. श्रो हरि 
अलग-अलग रखकर विधि, मन्त्र और द्रव्यादि 


श्लोकार्थें--जिनके द्वारा यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से । 
के द्वारा श्रद्धा पूर्वक हवि प्रदान करने पर्‌ भिन्न-भिन्न नामों से पुकार रे जाने पर परिपुर्ण तथा 
यस पकम श्री हरि प्रसन्न होकर अकेले हो हवि को ग्रहण करते हैं ॥ पूर्ण 


रर? ` `` शीस शषषते 


सप्तविंशः श्व्तोकः 
सत्यं. दिशत्यर्थितमर्थितो नणां नैवाथंदो यत्पुनरर्थिता थतः । 


स्वयं छिधत्ते सजतामनिच्छुतासिच्छापिधान निजपादपल्लवम्‌ ॥२७॥ 
पदच्खेद--सरणम्‌ दिशति भातम्‌ अथितः नुणास्‌ न एवं अर्थदः यत्‌ पुनः आयता यतः। 


स्वयम्‌ दिघत्ते भजताम्‌ अनिच्छताम्‌ इच्छा पिधानम्‌ निज पाद पल्लवम्‌ ॥॥ 


[ थ० १६ 








१. यह ठोक है (कि भगवाम्‌) यतः ८। क्योंकि 

५. देते हैं (यह) स्वयम्‌ १६० स्वयम्‌ ही 
४. अभोष्ट पदार्थ विधत्त २०. प्रदान करते हैं _ 
२. माँगने वाले भजताश्‌ १३. भजन करने वाले 
३. मनुष्यों को अनिच्छलांस्‌ १२. निष्काम भाव से 
७. नहीं है इच्छा १४. मनुष्य की इच्छा की 
६. घास्तविक दान पिधानम्‌ १५. समाप्त करके 
&, चह मनुष्य निज १६; अपने 

पुनः १०. बार-बार पाद १७. चरण 

यता । ११. मांगता रहता है पल्लबस्‌ ॥ १८. कमल 


इलोकार्थे यह ठोक ही दै कि भगवान्‌ मांगने वाले मनुष्यों को अभोष्ट पदार्थ देते हैं। यह बास्तविक 
दान नही दै । क्योकि वह मनुष्य बार-बार मांगता रहता है । निष्काम भाव से भजन करने वाले 
मनुष्य को इच्छा को समाप्त करके अपने चरण कमल स्वयम्‌ ही प्रदान करते हैं ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
यच्यच नः स्वरा सुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कूलस्य शो अनम्‌ । 
तेनाजनाभे स्ट्तिमज्जन्म न; स्यादू वर्ष हरियेद्धजतां शं तनोलि ॥ २८ 


पद्च्छेद-यादि अत्र नः स्वगं सुख अवशेषितम्‌ स्विष्टस्य सुक्त्त्य कृतस्य शोभनम्‌ । 
तेन अजनामे स्मृतिमत्‌ न्रब्म नः स्थाद्‌ वर्ष हरिः यद्‌ भजताम्‌ शम्‌ तनोति ॥ 


छन्दां 
यदि-अत्र १. यदि-यहाँ तेन-अजनामे १०. उससे-भारतवषं में 
नः ४, हमारे स्सतमल्‌ ११. भगवान्‌ कौ स्मृति से युक्त 
स्वं २. स्वगं जन्म १३. जन्म 
सुख ३. सुख भोगने के बाद नः १२. हमारा 
| अवशेषितम्‌॒ ५. बचाहोतो स्याद्‌ १४. | 
त्विष्टस्य ५. यज्ञ वर्ष हरिः १६. तवर में श्री हरि का. 
सुक्तत्य ६. प्रवचन यद्‌ १५. क्योंकि | 
कतस्य ७. शुभ करमो से भजताम्‌ १७, भजन करने पर 
शोभनम्‌ 


| ८; कुछ भी पुण्य ड ह णता ॥ १८; हेगार सव्याज होगा 
एलोकार्थे--यदि यहाँ स्त्रगं छुत_भोगने के बाद हमारे यज्ञ-प्रवचन छ भी पुण्य बचा 
हो तो उससे भारतवर्ष में भगवान्‌ को स्मृति से युक्त हमार जन्म हो । वर्याकि भरतवर्ष मे 
श्री हरि का मजन करने पर हमारा कल्याण होगा ॥ 


डौ १ $ पंचमः स्कन्ध ( १०३३ 





एकोनजिशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच - जम्बूद्वीपस्य च राजन्लुपद्दीपानष्ठों हैक उपदिशन्ति 
सगरात्ममैरश्वान्वेषण इमां नहीं परितो निखनद्विदपकरिंपतान्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद--जस्बुट्टीपस्य च राजन्‌ उपद्वीपान्‌ अष्टौ हु एक उवदिशन्ति सगर आस्मजेः अश्व अन्वेषणे 
इमाव्‌ महीस्‌ परितः निखन्धिः उपकल्पितान्‌ ॥ 


शुब्दार्थ--- 

जस्बू १०. जम्बू आत्मजः ३. पुत्रों ने 
ढोपस्य च ११. द्वीप के अन्तर्गत ओर अश्व ४. यज्ञ के घोड़े को 
राजन्‌ १, है राजन्‌! अन्वेषणे ५, खोजते हुये 
उपद्ीपान १३. उपद्वीप बन गये इमाम्‌ ६. इस 

अण्डो ६२. आठ महीम्‌ ७, पृथ्वीको 

ह एक १४. कुछ लोगों का ऐसा परितः ८. चारों ओर से 
उपदिशन्ति १५. कथन है (ओर) निखनप्ि: ८. खोदा था 

सगर । २. राजा समर के उपकल्पितान्‌ ॥ १६. ऐसो कल्पना है 


इलोकार्थ--हे राजन्‌ ! राजा सगर के पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े को खोजते हुये इस पुथ्वी को चारों ओर 

से खोदा था। जम्बूद्वीप के अन्तगंत मौर आठ उपद्वीप बन गये, कुछ लोगों का ऐसा कथन है 

और ऐसी कल्पना है ॥ 

त्रिंशः शोकः 
तस्यथ्श स्वएप्रस्थञ्चन्द्रशुक्ल आवतंनो रमणको अन्दरइरिणः पाञ्चजन्यः 

सिइलो खट ति ॥३०॥ 
पृदच्छेद--तत्‌ यया स्वर्ण प्रस्थः चन्द्र शुक्लः आवतंनः रमणकः सन्दर हुरिण; पा्चजग्यः सिहल 
लहा इलि ॥ 


छुब्दाथ--- 

तत्‌ १. वह सन्दर हरिणः ७, मन्दर हरिण 
य्था २. जे पाञ्चजन्यः ८. पाञ्चजन्य 
₹«णं ्रस्थः रे. स्वर्ण प्रस्थ सिंहल ६. िहुल 
'खस्द्र्ञुक्लः ४. चन्द्र शुक्ल लङ्का ११, लङ्का ह्वै ` 
भावतेनः ५. आवतंन इति। १०. ओर 


रमणकः॥ ६ रमणक 
एलोकार्थे--वह जैसे स्वगं प्रस्थ, चन्द्रशुवत, आवतन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और 


लङ्का हैं ॥ 
७०१ ६७ 
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वर्षों का 
विभाग 
जैसा 

मैंने सुना था 
सुना दिया 
वैसा 


जम्बू ढोप के वर्षौ का विभाग जैसा मैंने सुना था, 
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